सनम न>०००७%७-३०+-क>+-+क ०५७ 3 क+->->फ न > न करे 3 किन कक 33 सन की सन्त कक कस अनिनन के मनन-नम+>भ+म 3नजनक, 


! 
$ 
है 


£ पुर्तक मिलने का पता-- ; 
श्री जिनदत्तसूरि ब्रह्मचर्याश्रम, . $ 


; पालीताया, ( काठियावाड ) ; 


यतिजी महाराजश्री 
मोतीचंदजी-जब्रल् पुरवाले 
तरफसे 


कि 0 बा ।। 
+ मुद्रक:--- 

। शेठ देवचंद दामजी 

भानन्द पीन्‍्टींग प्रेस 

। भावनगमर,. £ 


ह७४७+००+>४०५«७+*०»०+०७७७७७००३०३७०९०४७०००७००३७७ ००७७ ७/७>कऊ कै+ल+ककल न -क+नलकनलिकमिललीलनानक 





एल उनककछ की 
8 9 
है ० 
» रा 
5.९ 
पक 

0 
७ जि 
० ए 
0 'किनम-« 
फ् 

० 
है पे हा 
१. ॥४ट 
फ्छ्िट 
हि 

मणि 
47 मैट 
७४ हि १: 

2 

फू ए् हि 
र्स्‍्ट्‌्न 
पी 
धैर पल 
09 
नय्र 
3 


जन्म 


ः नव) 


(< समर्पणपत्रम्‌, 





श्रीमान्पूज्यतम, प्रातःस्मरणीय, पूज्यपाद, ज्ञांनास्मो- 
निधि, शासनअमावक, श्रीखरतरगच्छाधियति, आंचायबय 
अीमत्‌ जिनकृपाचन्द्रस्रिजी महाराज साहब की सेवा में--- 


आप साहब शाल्त, दानव, गंभीर, थुणज्ञ ओर विशुद्ध 
चारित्रवंत है, आपने युवावस्था साथेक कर के प्रतिदेश बिहार 
कर शासन की प्रशंसनीय सेवा की हे; और बहुत अज्ञानी 
जीवों को प्रतिबोध कर के स्वधर्भ का सच्चा मागे बतलाया है 

ओर आपभ्रीने आप के चिद्वारों में धार्मिक माह्ञलिक 
असंगो में अठ्ढा|इ उत्सेव, तपोपधान, उद्यापनादि बहुतसें धार्मिक 
कार्य कराये है; ओर योग्य स्थत्नों में विद्यालय, ज्ञानमंदिर, 
जेसलसेर के भंडार के जीणे पुस्तकों का उद्धार आदि बनवा कर 


ज्ञान की अभिवृद्धि की है वे सब देख कर अत्यानन्द होता हे. 


आप श्रीमान का विश्वद्ध चरित्र ओर श्री जिनेन्द्र श्रक्त 
धर्म में अविचल श्रद्धा ओर धम्मक्रिया में' अभिरुचि देख कर 
चहुत आनन्द होता है. आप के शिष्य-प्रशिष्य समुदाय में 


डं 
| 


आपभ्री का अच्छा “अ्रभाव,” परस्पर श्रेम और धर्मपरायणता 
देख कर आनन्द होता है. 


आप के प्रशस्य ओर विद्वान शिष्यरत्न प्रवत्तेक मुनिश्री 
खुखसागरजी महाराज भी आप की स्तुत्य आज्ञा का अजुसरण 
कर के विशुद्ध संयम का पालन कर के ज्ञानादिमार्ग में अभिवृद्धि: 
कर रहे हे, ओर श्री जिनदृत्तसूरिजी अह्मचर्योश्रम को श्री प्रवर्तक 
मुनिजी उपदेशद्वारा रतुत्य लाभ दे रहे हे. 

इस तरह आपभ्री ओर आप के शिष्य-प्रशिष्यादि 
समूह का दस छोंग पर भया हृवा उपकार से आकर्षित हो कर 
यह जैन तत्त्वसार सारांश की छितीयाबत्ति का हिंदी में लिखा 
हूआ पुस्वक आप साहब के करकमलों में समर्पण कर के मे 


कृतकृत्य होता हूं. ली. 
पालीवाणा | आ्राप का दासाहुदास--- 
प्रेसकरण मरोदी 
के आ [ आओ० सेक्रेटरी श्री जिनदत्तसूरि 
आपाढ शुक्ल ) त्रद्मचर्याश्रम---पा ला ताणा, - 


उपोद्घात, 
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जेंनतत्त्वसार सारांश का यह हछितियाब्वात्ति का समावेश दो 
विभागो में करा गया है, जिस में प्रथम भाग में जेनघमे 
सम्बन्धी दिगृदशन करा गया है। उसी के अन्तर्गत जैनधमम के 
सव्वेमान्य सिद्धान्तों का समावेश करने में आया है ओर जेन- 
धर्म की प्राचीनता, मद्दत््वता के लिये प्रो० हरमन जेकोबी तथा 
डाक्टर आधर टोल्ड जैसे समथे विह्मनों के अभिप्रायों का 
उल्लेख करने में आया हे। उसी प्रकार जैनधर्म का महान सिद्धांत 
की अनादि सत्यता और विश्वव्यापकता, बुद्धिज्ञान की महत्त्वता 
का ऐतिहासिक दृष्टि से वन किया गया हे ओर जैनधम में अन्य 
दुशेन किस प्रकार समा जाते हैं मुकाबला कर के दिखाया है। 
उस के पश्चात्‌ जनधर्म का अठल सिद्धान्त स्थाह्माद और उस 
का किंचितू स्वरूप वर्णन करते हुवे महान्‌ विद्वानों के अभिगम्राय 
भी दे कीये गये हे, जिस से पढनेवालों को असली स्वरूप शाघ्र 
समझ में आ सकें। स्याह्गाद का स्वरूप बडा ही गंभीर दे। वस्तु- 
. स्थिति का स्वरूप बताने में सब से पहिला नम्बर है। वस्तुमात्र 
में अनेक धर्म समावेश द्वोते हे, परन्तु जिस दृष्टिकोण से देखा 
जाता है वेसा ही स्वरूप दीखता है। रेती देखने में भारी मालम 
होती है, परन्तु लोहे की रेती से वह दलकी द्ोती है। इसी प्रकार 


दि 


वस्तुमात्र को अपनी अपनी अपेक्षा से देखने से बेसा ही 
स्वरूप दीखता है। इतना आवश्यक दे कि, जव तक इसी दृष्टिकोण 
से देखा न जावे शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, न सल्या- 
सत्य की छानवीन हो सकती है | महात्मा गांधीजीने भी कहा 
है कि जैनों का अनेकांतवाद मुझे बहुत प्रिय है। उसी के अभ्या- 
स से मुसलमानों की पर्राक्षा मुसलमानों की दृष्टि से ओर 
इसाइयों की इसाइ दृष्टि से करना सीखा हूं । भेरे विचारों को 

कोई गलत समझे उस समय मुझे उस के अज्ञान के बारे में 
पहले गुस्सा चढता था, परन्तु अब में उस की दृष्टिकोण से उस 
को देख सकता हूं इस वास्ते उस पर भी भ्रेम करता हूं । 
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इस प्रकार स्याह्मद का सहान्‌ सिद्धान्त विश्व में आठ- 
भाव को फेलानेवाला. है, और वस्तु का सम्पूरे ज्ञान प्राप्त 
करने में अति उपयोगी है| इस के बिना अनेक मत मतांदरों के 
झगले खडे हो गये है। विचारवानों को जरुर इस का अभ्यास 
करना चाहीये। इतना स्थाह्मद का दिगृदशन कराले बाद मान- 
सिक्र जीवन उत्क्तान्तिभूत समभाव का विषय चचों गया है | 
यही शिवमा्ग की सीधी सढ़क है, विचारवानों को हित्तकारी 
है । चराजूं के दोनों पलढ़े वराबर न हो तब तंक तराजू की सुई 
बीच में नहीं ठहर सकती, इस लिये समभावी राग-द्ेष में नहीं 
फंसते हुवे अपनी चित्तवुत्ति को अलग रख सकता है। इस लिये 
राग में फसता नहीं, द्वेष में लिपटता नद्दी, हमेशां औत्मिकः 
ध्यान में निमग्न रंह कर आत्मकल्याणं कर सकता है। इस प्रकार 


समभाव का किंचित्‌ खरूप बताने के बाद जैनों का महान 
विशाल अहिंसा धर्म का वशेन करने में आया है ।.इस समय 
भी यह परमसूत्र सब की जवान पर चढा हुवा है, ओर उस 
का स्वरूप विराट होता जाता है| समस्त जगत गोरव के साथ 
उस को देख रहा दे। जिस का वास्ूविक उद्देश तो आत्मोन्नाति 
का है, तो भी उस का कोई भी रूप किसी भी अंश में पालन 
करा जावेगा उसी अंश में निश्चय फ़ायदा होगा | उस के वस्तु- 
स्थिति ज्ञान से जगत खंखुवार लड़ाइयों से मुक्त होगा और 
आत्मोन्नाति की तफे आगे बढ़ेगा। अहिंसा धर्म के वास्ते 
किसी भी धमे में दो मत नही हे । इस की महिमा अलोकिक 
ओर अगसम्य है, तो भी कहते शोक होता है कि संसार का 
बहुतसा भाग इस से परिचित नहीं हे। इस के पश्चात्‌ जैनद्शेन 
जोकि सर्वेक्षमाषित दशेन है उस का दिग्दशेन कराने को विज्ञान 
विषय की रूपरेखा दिखाई गई है | साथ ही रष्टि कतेत्ववाद, 
नर्मसल जगत मभिथ्या, पटद्गरव्य, आदि विषयों का वर्णन 
प्रथम भाग में करा गया है जिन का हरेक जैन को अवलोकन 
करना चाहायें | 


द्वितीय भाग- 





इस भाग में जैनतत्त्वसार नामक पुस्तक नवीन शेली से 
प्रकाशित किया गया है । ु 

यह पुस्तक अध्यात्मज्ञान जड चेतन सम्बंधी ज्ञान विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करने के साथ २ विस्तार सहित ज्ञानप्रकाश, जीव 
अजीव, मोक्षादि तत्त्त का वर्णन लोकप्रसिद्ध दृष्टांतों सहित 
जो आसानी से समज में आ सकें। वीस अधिकार नवीन ढंग 
से लिखते हुवे आत्मा ओर के का स्वरूप, कर्म ओर आत्मा 
का सम्बंध केसा है? कमे के जीव के कितने भेद हैं ? जीव कर्मों - 
को किस प्रकार नष्ट कर के मोक्ष प्राप्त करता है? बिना शरीर 
के अवयबों की सहायता जीव कर्म का कैसे बंध करता है ! 
सिद्ध भगवंत कर्मो से' क्‍यों प्रथक्र्‌ है ? मोक्ष में केसा उन का: 
खुख है ? मुक्ति द्वार कभी बंद हुवा नही और होगा भी नही ? ईश्वर 
रष्टि रच सकता हे या नहीं  इंश्वर प्रलय कर सकता है या 
नही! जगत की रचना में इंश्वर कारणभूत है या नही ? मनुष्य- 
सात्र खुख-दुश्ख क्‍यों भोगते है ? स्ताश्विद का क्या स्वरूप है? अत 
में ज्योति में ज्योति केसे समाती है ? सिद्ध के जीवों को संकीर्णता 


रु .॥! मा 


दोती या नदी ? जगत का स्वरूप क्या हैं? कमे जड. है ! किस प्र- 
कार प्रकट होते हैं? उस के उदय आने के कितने रास्ते हैं ? स्वगे--. 
नरक, पुन्य-पाप प्रल्नक्ष न होने पर भी सानने योग्य है ? गृहस्थध् 
केसा हो ? परमधम कैसा हो ? परमघमे कोचसा है? प्रतिमा पूजन 
से क़्या लाभ है  जड के पूजने से क्या लाभ होता है ? परसाथे 
की सिद्धि किस से होती हू? मुक्ति प्राप्त करने का सर्वे दर्शनों से 
मिलता कोनसा प्रधान मांगे है ? सिद्ध भगवन्त ओर निगोद का 
क्या स्वरूप हैँ? इत्यादिक अनेक उपयोगी और आवश्यक वातें 

दलीलों सहित बुद्धि ओर ज्ञान में आ सकें इसी तरह दी गई 

हैं, इतता ही नही, उस का एथक्रकरण सुगमता के साथ इस 

अ्न्थ के कर्तों विद्यान श्रीजिनभद्गसूरि के संतानीक-पाचक-- 

सूरचंद्र मद्दासुनिराजने कर दिखाया है, जो हरेक तत्त्वामि- 

लाषी व आत्मार्थी भाइयों ओर बहनों को आवश्य वांचने 

योग्य है | और मनन करने से जैनघम पर अपूवे श्रद्धा उत्पन्न 

करें यह निःसंदेह बात है । इस पुस्तक के लेख उपरांत श्रीमद्‌ 

उपाध्याय श्रीयशोविजयजी विरवित सवासो १२५४ गाथा का 

स्तवन में से पूजन अधिकार की ८-९ और १० दूसवी ढारू 

का सम्पूर्ण विवेचन प्रश्नोत्तर के रूपसें प्रकाशित कर के पूजन 

का, विषय दृढ किया गया है । 


जेनतत्त्वसार के विद्वान अन्थकारने प्रतिमापूजन के वीन 
अधिकार वर्णन करने में इस विषय को झति उत्तम बना दिया 


१० 

है, ओर इस से ओर भी विशेषता आ गईं है कि मूर्तिपूजा 
निषेधक भी इस अन्थ से सम्पूर निरुत्तर हो जोत है।इस प्रकार 
का यह अन्थ दोनों विद्वान कतोओने पूजा का अधिकार लिखा 
हैं इस वास्ते हरेक सूर्तिपूजंक को वाँचने की प्रार्थना है। इस के 
सिवाय कुच्छ विषय फुटकर पुस्तकों से भी ले कर शरूंआंत के 
अभ्यासीयों वास्ते बडा लाभदायक संग्रह कीया गया है। इस 
ध्रकार दूसरे भाग में जो जो प्रथक्‌ २ विषय लिखने में आये 
है उन को आद्योपान्त पढने की वाचकव॒न्द से प्रार्थना है। 


प्रकाशक, 








श्री कृपाचन्द्रणरीश्वरजी के | 
के श्र 
साक्ष॒द्द चारतन्र, 
शैले शैल् 3 माणिक्यं, मोक्तिकं न गे गजे । 
साधवो नहि सर्वेन्न, चन्दर्न न वने चने || 


महात्मा पुरुषके जीवनवृत्तान्त संसारमें कितना छाभ कर सकते हैं, 
और हक तो टन पी 0! ॥ड्‌ पु 
ओर ऐसे जीवनबृत्तान्तों के ग्रकट करनेकी कितनी आवश्यकता है १ यह 
बात समझनेकी कुछ सी जरूरत नहीं है।. 


' इस पविन्न आयेभूमि में अब भी ऐसे ऐसे महात्मा मौजूद है कि, 
जिनसे भारतवंषे के प्राचीन इतिहास, साहित्य और आयेत्वके गोरव की 
रक्षा हो रही है. सुप्रसिद्ध, खरतरगच्छाधैराज जिनकृपाचन्द्रसूरीश्व रजी 
उन महात्माओं में से एक हैं| एक साधारण प्रदेशमें जहां पर धर्म 
सामग्री का श्राप्त होना दुलेभ हो वहां जन्म होते हुवे भी जैन समाजमें- 
असाधारण पदवी को प्राप्र करना, यह कोइ सामान्य बात नाई है । 


हि 


सरुधर देशर्मं शहर जोबपुरसे पश्चिम दिशार्में चासुं नामके शहरमें 
आपभ्री का जन्म हुआ था । आपश्री के पिता का नांस मेघरथ, गोत्र 
बाँफणा तथा माताका नाम अमरादवाकि कुक्षासे सं. १५१३ में जन्म हुआ. 
आपश्री बाल्यअवस्थामें व्यवद्दधारिक अभ्यास करनेंके बाद कुमार अवस्था 
हुई तब पूर्व छुकर्म संयोगसे आपश्रीको गुरु श्री अम्ृतमुनिर्जाका संयोग 
हुआ, तव उनके पास थार्सेक अभ्यास पंचग्रतिक्रमण वगैरह व्याकरण 
ओर न्याय कोषका अभ्यास किया. बादमें आपश्रीको गुरुमहाराज जेन 
सिद्धान्त पढ़ानेके योग्य जान कर सम्बंत्‌ १६३६ में आपश्रीको यतिसम्प्रदाय 
की दीक्षा दी. फिर गुरू महाराजकी सेवा करते हुओ अच्छी तरहसे 
जेन सिद्धान्तका अभ्यास करने लंगे, उस समय आपके ग्रुरू महाराज को 
तथा आपकभ्रीको किया उद्धार करनेका परिणाम हुआ, तव आप अनेक देशों 
में रहे हुऐ आर्चान अवार्चान बहुत से ताथों के दशेन करते हुओ अपनी 
आत्मा को पविन्न करते हुए संयम की भावना भाते हुएऐं रायपुर पारें- 
वहां पर से. १९४१ में श्री गुरु महाराज का निर्वाण हो गया. शुरु महाराज 
का वियोग आप को बड़ा हुस्सह हुआ, क्‍यों कि ( नहि. केनापि कस्यापि 
सत्युः शक्यों निषेधितुम्‌ ) आपको वैराग्य की परिणति अधिक बढी, और 
सं, १९४५ में नागपुर में आपश्रीने क्रिया उद्धार किया. वहां पर इन्दौर 
के श्रीसंघ की विन॑ति आने से आपश्री इन्दोर पधारें, वहां पर श्री संघके . 
आग्रहसे कितनेक वर्ष इन्दोर रह कर व्याख्यान में पेंतालीस 
आगम, वगेरें सूत्र वांचे, वादमें आपश्री विहार करके कायथे पधारें, 
वहां पर आपश्रीने एक भाग्यशाली को दीक्षा दा. ओर आपभ्री संघ के 
साथ धुलेवा यात्रा के लिये पधारे. बादमें सं. १६५२ का चोमासा 
उदयपुर में किया, वादमें विहार करते हुओ, शुद्ध संयम को पालते छुश्रे 
खैरवाड़े पधारे, वहां पर 'जिन मंद्रि की प्रतिष्ठा की, बाद में विचरते हुए 
गोडवाल में पधारे वहां पर सं. १६५३ का चौमासा देसूरि में किया, बादमें तायी 
की यात्रा करते हुओ जोधपुर पधारे, सं. १६५४ का चोमासा जोधपुर 
किया. बाद में विहार कर के जेसलमेर पघारे, वहां पर सं. १५५५ की 
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मरुधघर देशमें शहर जोधपुरसे पश्चिम दिशामें चासुं नामके शहरमें 
आपभ्री का जन्म हुआ था । आपभ्री के पिता का नाम मेंघरथ,- गोत्र 
वॉफणा तथा माताका नाम अमरादुवाकि कुक्षीसे सं. १५१३ में जन्म हुआ. 
आपकभ्री वाल्यअवस्थामें व्यवह्यारिक अभ्यास करनेंके बाद कुसार अवस्था . 
हुई तब पूर्व छुकर्म संयोगसे आपश्रीको गुरु श्री अ्म्गतमुनिर्जाका संयोग 
हुआ, तव उनके पास थार्मिक अभ्यास पंचग्रतिक्रमण वगेरह व्याकरण 
और न्याय कोषका अभ्यास किया. वादमें आपश्रीकों गुरुमहाराज जेन 
सिद्धान्त पढ़ानेकें योग्य जान कर सम्बत्‌ १६३६ में आपश्रीको यतिसम्प्रदाय 
की दीक्षा दी. फिर ग्रुरू महाराजकी सेवा करते हुओ अच्छी तरहसे 
जेन सिद्धान्तका अभ्यास करने लगे, उस समय आपके गुरू महाराज को 
तथा आपश्रीको क्रिया उद्धार करनेका पारिणाम हुआ, तब आप अनेक देशों 
में रहे हुऐ प्रार्चीन अवर्चिन बहुत से तौथों के दशन करते हुओ अपनी 
आत्मा को पवित्र करते हुए संयम को भावना भाते हुऐं रायपुर पधारें: 
वहां पर से. १९४१ में श्री गुरु महाराज का निवांण हो गया. ग्रुद महाराज 
का वियोग आप को वढ़ा दुस्सह हुआ, क्‍यों कि ( नहि केनापि कस्यापि 
सत्युः शक्यों निषेधितुम्‌ ) आपको वैराग्य की परिणति अधिक बढी, और 
सं, १९४५ में नाग्रपुर में आपश्रीने क्रिया उद्धार किया. वहां पर इन्दौर 
के श्रीसंघ की विनंति आने से आपभश्री इन्दोर पथारें, वहां पर श्री संघके 
आग्रहसे कितनेक वर्ष इन्दोर रह कर व्याख्यान में .पेंतालीस 
आगम, वगेरें सूत्र वांचे. बादर्में आपश्री विहार करके कायथे पधथारें, 
वहां पर आपश्रीने एक भाग्यशाली को दीक्षा दा. ओर आपभ्री संघ के 
साथ धुलेवा यात्रा के लिये पधारे. बादमें सं. १६५२ का चीमासा 
'उद्यपुर में किया, वादमें बिहार करते हुओ, शुद्ध संयम को पालते डुओे 
खैरवाड़े पधारे, वहां पर जिन मंदिर की प्रतिष्ठा की, वाद में विचरते हुए 
गोडवाल में पधारे वहां पर सं. १६५३ का चौमासा देसूरि में किया, वादमें ताथो 
की यात्रा करते हुओ जोधपुर पधारे, सं. १६५४ का चोमासा जोधपुर 
किया. वाद में विहार कर के जेसलमेर पघारें, वहां पर सं. १९५५ की 


सुरत पधारे, सं. १५७१ # चोसासा सुरत में किया वहां पर साधुओं -को 
दीक्षा दे कर विहार करके जगड़ीया ओर भरुच की यात्रा करते इुझे 
कावी तीर्थ हो करके पादरा पधोरे, वहां पर शरीर में अशाता होने के 
कारण बवढ़ोदः पधारे, शरीर अच्छा होने के बाद विहार करके रास्ते 
में तीथीकी यात्रा करते हुए मुम्बई पधारें, वहां पर नगरसेठ रतनचंद 
'खीमचंदसाई, सुलचंद हीराचंद भगत तथा प्रेमचंद कल्याणचंदभाई, 
'केसरीचंद कल्याणचंदभाई तथः मुम्बई संघ समस्तने आनंद पूर्वक श्रवेश 
महोत्सव कराया, वाद में श्री संघ के आग्रह से से. १६७२ का चाोमासा 
लालवाग में किया, उस समय में आपभश्रीने व्याख्यान में सगवती .सूत् 
वांचा, आपश्री के मुखाराबिदसे व्याज़्यान सुनते हुए श्री संघ को अहुत 
आनंद हुआ, वहां के श्री संघने आपभ्री को आचार्य पद में स्थापित करने 
की अज की, आपश्री को पदवी लेने की इच्छा नहीं थी तो भी श्री संघ के 
आग्रह से विनंती स्वीकार की, क्‍यों कि ( अलुब्धा अपि ग्रहणंति शृत्याउनुपह 
हेतुना ) श्री संघने थामधूमसे उत्सव किया; शत्रुंजय, गिरनार, आबु आदि 
पंच तीर्थ की रचना की और विधिपूर्वक आचार्य पद मे स्थापित किये, उस 
समयके वाद में आपश्रीने दूसरा चोमासा श्री संघ के आग्रह से वहां किया 

चोमासा समाप्त होनेके वाद विहार कीया रास्ते में तीन साधुको दीक्षा दी. 
बाद में सरतवाली कमलावाईकी विनति स्वीकार करके घुह्दारी पधारे, वहां पर 
के श्री संघ समस्त के आग्रहसे चोमासा किया, ओर वासुपज्य भगवान की 
अतिष्ठा की, ओर स्वामी वच्छल वगेरे बहुत घर्मकार्य हुआ. श्री संघ के 
आग्रह से से. १५७४ का चौमासा वहां हीं किया, वाद साथु साध्वी तीन को 
दीक्षा दी. बाद में सुरत पधारे, ओर कल्याणचंद घेलामाई तथा पानाचंद 
भग॒ुभाई के ओर श्री संघ के आग्रह से वहां पर शीतलवाड़ी उपाभ्रय में 

 चौसासा हिया, ओर पानाचंदसाईने श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमंढार बनवाया 

ओर उजमणा क्टीया, उस समय में आपश्रीने अपने दो शिष्य रत्नों को 

>उपाध्याय तथा प्रवर्तक पद दे कर उुशोभित कौये. ग्रेमचंदभाई केसरीचेदभाई 


१५ 


में उजमणा किया, तथा धम्माभाई पानाचंदसाई मोतीभाई सबने चतुर्थ व्रत 
ग्रहण किया. से, १९७५-७६ दो चोमासा कर के आपने विहार किया. 
बाद में वड़ोदा पघारे, वहां पर श्री संघ के आग्रह से से. १९७७ क्रा 
चोमासा किया, वहां पर रतलासवाले सेठजी द्शनाथ आये थे, और उन्होंने 
रूपया और नारियल की प्रभावना की. बाद आप [विहार ,कर के 
- अहमदावाद, कपडबज, रंसापुर, मकावा हो कर रतलाम पधारे, ओर श्री 
संघ के आग्रह से सं. १५७८ का चोसासा रतलाम किया. वहां पर उप-. 
धान हुआ, उस समय एक बड़ी सभा की गई थी, ओर महाराजा रतलाम 
नरेश सजनसिंगजी श्राप की मुलाकात के लिये एवं दशनार्थ पधारे थे, 
ओऔर साधु साध्वी पांच को दीक्षा हुई; वहां से विहार कर के इन्दौोर 
पधोरे, वहां पर श्री संघ के आग्रह से सं. १५७९५ का चोमासा किया और 
सगवती सूत्र वांचा, उपधान हुआ, वहां रतल्ाामवाली सेठाणीजी आये थे 
उन्होंने रूवया ओर नारियलकी प्रभावना की; ओर वहां पर श्री जिनकृपाचंद्र- 
. सूरि ज्ञानभंडार इस नाम से ज्ञानभंडार स्थापित क्रीया. बाद में महोपाध्याय 
वाचक, पंडित वंगेरे पदवी दी गई, वाद में विहार कर के मांडबगढ श्री 
संघ के साथ पधारे, वहां से भोपाचार, राजगढ़ वगरे यात्रा करते हुए 
खाचरोद हो कर के शेमलीयाजी पथघारें, बाद में सेलाना पघारे, ओर वहां के 
दरबार को धर्मोपदेश छुनवा करके वाद में प्रतापगढ पधारे, ओर वहां से 
मन्दसोर पधोारे, सं. १६८० का चाोमासा भन्दसोर कीया. वहां से विहार कर 
के नीमच, नीवाड़ा, चित्तोंड हो कर के करेडा में श्री पाश्वनाथस्व्रामी की यात्रा 
कर के देवलवाड़ा होते हुए उदेपुर पधारे, वहां से कलकत्तेवाले बाघु चम्पा- 
लछालजी प्यारेलाल के संघ के साथ केशरीयाजी पघारे, ओर वहां से आ कर के 
' संघके आग्रहसे सं. १६८१ को चोमासा उदेपुर में किया. ठाणा २५ के साथ में 
चौमासा बाद विद्ार कर के राणकपुर, नाडेल वंगरे तीर्थोकी यात्रा करते हुए 
जालोर पधारे, वहां से विहार कर के बालेतरा पघारे सं, १५८२ का चौमासा 
-बालोतरा में कीया. बाद में श्री नाकोडा पाश्व॑नाथस्वामिकी' यात्रा करते हुए 
“बाड़मेर पधारें, वहां से संघ:के साथ जेसलमेर पधारें, वहां-पर यात्रा कर 
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के सं, १९८३ का चोमाक्षा जेसलमेर किया. वहां पर जिनभद्वसूरि महाराज 
का. पुराना ज्ञानभंडार में ताडपतन्नकी पुस्तकोंका जीणोंद्धार कराया, वाद 
में विहार कर के फलोदी पधारे, वहां से श्री संघ के साथ ओसीयाजी 
पधारे, वहांसे यात्रा कर के वापिस फलोंदी पधारे. सं. १९८७ का 
चोमासा फलोदी में किया. बाद मे वहां पर श्री संघ के आग्रह से उप- 
घान कराया. बाद में विहार कर के बीकानेर पथारे, वहां पर श्री संघ के 
आग्रह से सं, १९८५ का चोमासा बीकानेर, सें किया, ओर उपधान 
चंगरे उच्छव घामधूम से हुआ. बाद में वहां पर शरीर में अशाता होने 
के कारण से श्री संघ के आग्रह से सं, १६८६-८७ का चौमासा, 
बीकानेर में हुआ. वहां पर सुरतवाले सेठ फत्तेचंद ग्रेमचंदभाई विनती के 
वास्ते आये, ओर महाराज साहब को विनंती कर के पालीताण की तरफ 
विहार कराया, आप पार्श्चनाथ फलोदी तथा आदुजी बगेरे तीथों की 
यात्रा कर के पाछीताणे पधारे, यहां पर सेठ प्रेमचंद कल्याणचंदभाई की 
धर्मशाला में पधारे, यहां पर आप दो वर्ष से बिराजते है ओर दो वर्ष 
तक उपधान हुआ, और अच्छी तरह से ओर भी धर्मकार्य बंगेरे होता है. 
आपने दीक्षा अंगीकार की तव से ४६ वर्ष तक विश्याश्रभ्यास करते हुए 
परिपूर्ण तरह से स्वसिद्धान्त का और पर सिद्धान्तका ज्ञान श्राप किया, ओर गुरु 
महाराज के निवोण के बाद आपको अन्य दशेन के शास्र अवधारण करनेके 
लिये पांच वर्ष तक रहना हुआ. वाद सें वीकानेर में गुरु महाराज -का 
उपाश्रय तथा पुस्तकोंका ज्ञानभंडार खरतर गच्छ के संघ को सुग्रत करने 
के बाद क्रिया उद्धार किया, जब से आप के शिष्य प्राशष्य समुदाय होने 
लगा तबहीं से आप परिश्रम पूर्वक स्वपर सिद्धान्तों को अभ्यास करवा 
के विद्वान बनाये, ओर बहुत देशों में घुम कर के बहुत से भव्य जीवोंका 
उद्धार किया, ओर मारवाड़ में विचरते समय में विद्यार्थीओं के लिये 
पाठशाला खोलाइ, और कन्याओंके लीगे कन्याशाल्रा स्थापित कराई, और 
चालेतरा में आप बिराजते थे उस रुमय में सेठ घेलाभाई कल्याणचंदभाईके 
तरफसे पालीतारणो में श्री जिनदत्तसु+श्वर ब्रह्मचयाश्रम खोलने के वास्ते- 
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रू, १००००) दश हजार की शरू में मदद कराई, फलोदी बीकानेर बंगेरे 
शहर में आपश्री के शिष्य प्रवतेक सुखत्षागरजी महाराजने आश्रम के लीये 
उपदेश कर के बहुत मदद कराई, ओर अभी भी मदद करवाते हैं. 
आप और आप के शिष्यगण सद्गुणों के राग्री है, किसी तरह 
के विखवाद में नहीं पड़ते है, इस समय में आप यहां विराजते 
है, प्रथम चातुर्मात में पन्‍्यात्ष श्री केस्तरमुनि, बुद्धिम॒ुत्रिजी वग्रेरे थे । 
उन्हों के पास में आपने अपने शिष्यों को वृद्ध योग में अंवेश करायें, 
प्रवर्तक मुनि सुखसागरजी, मुनि विवेकसागरजी, मुनि वधनसागरजी मुनि 
उदयसागरजी वबंगेरे को कितनेक सूत्रों के जोग करवाये, आप के 
साधुसाध्वी अंदाजन सीत्तर (७०) हैं, इस समय ७७ वर्ष की बुद्ध अवस्था 
होने पर भी सूत्न स्वाध्याय में समय व्यतीत करते हो, ॥ झत्ति शुभम ॥ 
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से, १९९० मिति चैत्र शुदि ८. [० अकाशक, 


निवेदन. 
संवत्‌ १६७९ के आख्िन शुक्ला पूर्णिमा और बुधवार के. 
दिन विजययोगमें “ शासन शिरोमणि श्रीपद्मवल्लमजी गणिकी 
सहायसें खरतरगच्छाधिपति श्रीमत्‌ धपाध्यायजी महाराज श्री 
सुरचन्द्र विद्ुधने यह“ जन तत्त्व सार ”? नामका' अन्य 
परिपूरण - काया हैँ । जिसका जनतत््वसार-सारोश नाम 
हम प्रगट कर रहे हैं। 
प्रथम इस ग्रन्थका गुजराती भाषान्तर “ बडोद्य निवासी 
प्रसिद्ध विद्द्रत्न वेधराज समगनलाल चुनीलालजीने कीया है | 
दूगत वचराज मगनलालभाई जन शासमें निपुण, 
बुद्धिशाली ओर धमनिष्ठ थे। ओर गीबोण गिराके उपासक 
ओर अच्छे अभ्यासी थे । 
गुजराती -भाषांवर युक्त ४ जैन तत्त्वसार ” श्रीमद्‌- बिज- 
यानंद सूरीध्वरजी महाराजश्री के प्रशस्य विद्वान शिष्यरत्न अच- 
तक श्री कान्तिविजयजी महाराजने भावनगर आत्मानन्द जैन 
सभा हारा प्रगट कीया था | 
उपरोक्त भन्‍्ध के वाचन ओर परिशीलनसे हरकोई शख्स 
कहेगा की आधुनिक समय में ऐसे अन्थों की आवश्यकता दे । 
एक जमाना था कि जब भारतवर्ष सारे संसारका गुरु 
१ ( खरतरमगच्छ की दवृहत्‌ शाखा में ) जेसमेर मंडार-प्तस्थापक ' 
श्री जिनभद्रसूरि महाराज तथा मेरुसुंदर पाठक, हर्षप्रिय पाठक, चारित्र- 
उदय वाचक-चीर कलश ॥ 
२ यह मूल अंथ के इकवीस अधिकार है ओर पए्रथक प्रथक आधैेकार में 


प्रश्ोत्तर सहित अलग अलग विषय है ओर इकवीस में अधिकार में पंथ 
कारने अपनी गुरुपरंपरा वतलाइ हं सो इस पुच्तक के अन्त में दी गई हैं| 
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था। हजारों वष पर भारत सेंकडो देशों पर शासन करता था | 
उस भारतकी स्वतंत्रता के लिये नवयुवकोंकों उस प्राचीन गौरव 
को अपनाना हि होगा, उन्हें बडे २ महत्माओंका चरित्र और 
तत्तज्ञान के प्रन्थ पढना होगा। संसारमें बहुत से छीपे रत्न हे, 
लेकिन जब तक उन को शोधने का प्रयत्त नहीं हांगा वहां तक उन 
की इच्छा रखना मानो आकाश कुसुमको प्राप्त करना बराबर है) 
उपयेक्त ग्रन्थ भी छीपे हुए रत्नोंमें से एक है, उस का जितना 
ज्यादा प्रचार उत्तना ही तत्त्वज्ञानका ज्यादा प्रचार यह निर्विवाद है | 
गुजराती भाषा में इस अन्थ की प्रथमावृत्ति की २००० 
कापियाँ प्रगट की थी। छोकोप्योगिता के कारण से उसी भाषा 
दूमरी आधृत्ति भी प्रकाशित की गई। लेकिन मारवाड और 
सेबाड आदि प्रदेशों में भी इस की उपयोगिता समझ कर इस का 
हिन्दी संस्करण प्रगट करता उचित समझ कर वाचकगणके: 
सामने यह तत्त्वविषयक अन्थ पेश करता हूं, आशा है कि, 
उसको सहषे स्व्रीकार करेंग | * 
गुजराती में प्रथमावूत्ति प्रगट होने के बाद वतमानपत्रों में 
उक्त ग्रन्थ की अच्छी समालोचना प्रगट हुईथी । जिसको हमने 
जैन पत्र के साथ हेन्डबील के रूप में प्रकाशित की थी, इसी 
ग्रन्थ की छितीयाबृत्ति प्रगट करने का प्रसंग आया, तव उस के 
फॉम जेन शास्त्र के ज्ञावा विद्यन्‌ सुरत निवासी रा. रा, सुरचंद्र 
पी. बदामी रीटायड जजू साहब को अवलोकन करने के लिये 
भेजे गये थे. अवलोकन करने के बाद उस भह्दाशयने जो अभिप्राय 
भेजा था उस को हितीयावूत्ति में प्रगट कीया है| वांवकों के 
लिये उपयोगी होने के वजहसे उसको यहां पर प्रगठ करता हूं। 


अभिष्रांय । 
रा. रा, धमस्नेही श्रीयुत॒ शंकरलालभाई । 


४ जैन दत्त्व सारांश ” पढा, यह पुस्तक प्रगट करने के 
लिये आपने अच्छा प्रयास किया हैं | अल्प समय में दूसरी 
आवृत्ति नीकालने का प्रसंग आया, इससे मालूम होता है कि 
वाचकवर्ग में इस की अच्छी हुई कदर हैं । 

आधुनिक समय में जडजीवन जीने के लिये बहूत से 
मोहक साधन मीलते हैं | ओर उसी से हमारे बालक और 
युवकोंकी खराबी हो रद्दी हे, इस लिये जडजीवन के श्रेरफ 
साधनों को हठानेवाले आर आत्मजीवन जीलाने वाले साधनों 
को पुष्टि के लीये इस प्रकारके तत्त्वज्ञान के पुस्तकों की अत्या- 
वश्यकता हैँ, ओर उस प्रकार की आवश्यकता, सच्ची चेतनता, 
आर विचारशाक्ति हमारा साहित्य ही पूर्ण कर सकता है। 
उक्त बावतों का ज्ञान विद्यार्थीयण आपकी किताब पढने से 
प्राप्त कर सकते हे, इसी लीये आपक्ला यद्द श्रयास स्तुय ओर 
उपकारक है | 


शु 


आप को विद्यार्थीगण से अच्छा परिचय है, उनकी त्रुटियां 
आप अच्छी रीतसे समझ सकते है | और उनको हटठाने के 
लीये कोनसे २ उपाय सफल हो सकते हू उस को विचारने की 
आपकी बुद्धि हे, इसी लीये भविष्यमें विद्यार्थीगण जैन वत्त्वज्ञान 
को अच्छी रीतर्स समझ सकें ओर अपने आचार-बविचार में 
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ला सकें, और अपनी और समाज की प्रगति करने के लिये 
भाग्यशाली बनें, इस लिये आकर्षक भाषा शैली में जन तत्त्व- 
ज्ञन विषयक ओर आवचारविषयक पुस्तक ज्यादा प्रमाणमें 
प्रगट करने के लिये ञ्लाप भाग्यशाली बने ऐसी इच्छा करता हूं। 


सुरत पंडोलकी पोब्छ. ली, सुरचंद्र पी, बदामीका 
ता. ८&-५-३२ जय जिनेन्द्र 


उपरोक्त अभिप्राय बदामी महाशयने गुजराती हितीयावृत्ति 
के लिये लिखा हे, इसी परसे हमारे प्यारे विद्यार्थीगण ओर 
सज्जनवृन्द अनुमान कर सकते है कि यह पुस्तक जेनतत्त्व का 
अभ्यास करने के लिये कितना उपयोगी हो सकता है । 


जनतत्त्व सार की मूल प्रति कीस तरह प्राप्त हुई उस 
का वृत्तान्त जैद आत्मानन्द सभा भावनगर के प्राणभूत और 
हमारी संस्था के स्था. सेक्रेटरी रा. रा, श्रीयुत वल्लमदास त्रि- 
भोवनदास के कथनानुसार प्रथम्ावृत्ति में प्रगट कर चका 
हूं । इसी लीये उप्त का उल्लेख यहां करना निरथेक समझता हूं। 
अभी वह समय नहीं हे कि बडे २ बाह्य ओर अच्छे २ अलं- 
कारो से पुस्तक का कद बढाना ओर कठिनता करना | अभी 
तो 8॥0५ & 8फछ७०६ “ छोटा और मधुर ” प्रमाणभूत लिखेगा 
तभी हरकोई शख्स उस को पढ सकता है। ओर लाभ पा 
सकता है यह बाबतं खास लक्ष्य में रखकर यह पुस्तक प्रगट 
कियां जाता है। 
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इस पुस्तक में कोनसे २ विषयों का. समावेश कीया -गया 
है, सो विषयानुक्रमाशिका ओर उपोदुघात- पढनेसे ज्ञात हो 
सकता है | ह 

जन धम विश्वधर्म हैं, उसके सिद्धान्त ( उसूल ) विश्व- 
मान्य है, जगत्‌ के सभी धर्मों में उस का प्राधान्यपद हे, उस . 
का क्षेत्र विशाल है, और सिद्धान्तोंमें संकुविवताका स्थान 
नहीं दे, यह बात को सिद्धान्त पारंगत बतला सकते है| 
उस. के सिद्धान्तों में अहिंसा ओर स्याद्गाद की सुख्यंता, सर्वे 
अ्रष्ठता और सर्वोपरिता हे, उस का यथास्थित ज्ञान करने से. 
ओर उस ज्ञानाम्व का पान करने से जीब मुक्तिगामी. हो 
सकता है, यह कहना तद्दन निर्विवाद ओर नि;शंक हे | इस ' 
प्रकार के सिद्धान्त कोमल बुद्धिवाले विद्यार्थीगण पढें, ओर उस 
में उन की अभिरुचि हो इस अभिप्राय से इस ग्रन्थमें जन 
धं्म के मुख्य २ सिद्धान्तों का दिगृदशेन कराया है । । 


तत्तवज्ञान का अच्छा अचार हावे, आर सब कांइई इस का 
ज्ञाभ पा सके इस लय शुजराता अन्थ का अपना इस का 
ज्यादा खच हान पर भा ।कंमत बहुत कम रकसखी € | 


परम पूज्य प्रातःस्मरणाय आचाये सद्दाराज श्री विजयनोंमि 
सूरोश्वरजी . महाराजञ' के प्रखर विद्वान ओर प्रशस्य शिक्ष्य 
आधचाये श्री विजयोदय सूरीश्वरणी महाराजने इस अन्धथ का 
संपूणे रीतिसे अवलोकन किया है | इसमें जो २ बातें लीखी 
है वे शाख्रगस्य है ओर मतिऋल्पना से रहित है | और जीतना. 


१३ 
बच सकें इतना ध्यान दया है। और तेयार होने के बाद' 
अमृतलाल अमरचंद सलोत, जो कि एक अच्छे विद्वान्‌ है उस 
8 6५ &8.. घ्धु कप ० ३ 6 5 
के पाप्त भी निरीक्षण कराया है | भी उस में कोई त्रुटि होवे तो 
वाचकबृन्द को विज्ञप्ति करता हुं कि कृपा कर के सुझे वह क्षति-: 
दोष अवश्य लिखें | क्यों (के “गच्छत: स्खलन क्वापि भवत्येव 
| ] बे ॥० व भ्जे 

प्रमादृतः ” इस कथन से भूल के पात्र सब कोई होते हे, 
इसी लिये क्षमा याचता हूँ। 


यह पुस्तक हमारी धार्मिक समितिने हमारी संस्था के 
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पांचवीं और छट्ठी कक्षाके धार्मिक कोसे में दाखिल कीया 
है | संस्था के प्रत्येक संचालक को निवेदन करता हुं कि यह्‌ 
किताब यदि उपयोगी होवे तो आप के धार्मिक कोसे में अवश्य 
दाखल करें | जैन श्वेताम्बर एज्युकेशन बोडे के साननीय काये- 
बाहकों को निवेदन करता हुँ कि उचित समक्ष कर धार्मिक 
कोसे सें स्थान देने की पा करें| 

जैनतत्वसार--सारांश की, गुजराती हिवीयाशत्ति में, 
व्यक्त किया मुताबिक; परम पूज्य प्राटः स्मरणीय पृज्यपाद, 
आचाये श्री ऊपाचन्द्रजी महाराज श्री के, प्रशस्य और विद्वान 
शिष्य रत्न प्रवतेकजी महाराज श्री सुखसागरज्ञी महाराज के 
सदुपदेश से श्रीमान्‌ सेठ प्रेमकरण मरोटीने श्री जिनदत्तसूरि 
ब्रद्मचयोश्रम तरफ से यह पुस्तक की द्वितीयाब्वात्ति का हिन्दी 


२४ 
में अनुवादित करवा कर, जैन जनता के समक्ष रख कर, 
हिन्द 4७ त्य > ० ४१5 ४५ ह 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में अभिवृद्धि किया है, । 
हरएक तत्त्व के अभिलाषी-श्रद्धावाले जेन' बंधुओं ओर 
बन कै छक हि ग्रह * 
“बना को, इस अन्य को साययत पढने की विज्ञप्ती 
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करता हुं 3* शांति. 
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श्री जैन तछसार सारांश : 
न्न्स्ल््ल्ल्माव्च्च्च्स्या 
[ प्रथम विभाग | 
“शक आ3०- 
जैनदर्शन सम्बन्धी किविचिहक्तव्य :: 


ली 


__. उन की विशालता ओर गोरव ४--- 


विश्वव॑ंच जैनसिद्धान्तों का दिगदशेन!-- 

ज्ञेनधर्म के मुख्य २ सिद्धान्त यानि संतव्य जो कि 
जगत्‌भरमें तत्वज्ञों को, उन के अभित्ञाषपीओं को ऑर खास 
कर के सबवे दर्शनों को मान्य हो सके एस हैं | यह उन की 
विशालता और. गौरव है । जेनधर्म के अटल अभ्यास प्रोफेघर 
हमने जेकोबी महाशय कहते है कि-- 


(३ ) 
८४ जैनद्शेन वास्तवमें प्राचीन विचारश्रेणी है। अन्यान्य 
दर्शनों से बीलकुल भिन्न ओर स्वतंत्र दशेन है.| इसी लिये 
जेनदर्शन उन के लिये तों खास आवश्यकीय है जो 
प्राचीन हिन्दुस्थान के वत्त्वज्ञान संबन्धी विचार ओर घार्मिक- 
जीवन के अमभ्यासी है । ” हे 
प्रो० हमेन जेकोबीने जेनतत्त्वज्ञान संबन्धी जो लेख लिखा 
है वह हमने “ बुद्धि्रभा ! सासिक के प्रथम वर्ष के प्रथंम 
अंक में प्रगट किया है | उपरोक्त विचार उसी लेख से दशाया 
गया है । अतः वास्तव में. देखा जाय तो जेनदशेन एक स्वतंत्र 
दुशन है, बोद्धधम को अथवा अन्य कोई भी धर्म को शाखा 
नहीं है । इतना ही नहीं परन्तु नाविन--कल्पित मत भी नहीं है। 
( इस विषयमें भी ग्रो० हमेन जेकोबीने उस लेखमें खूब 
समर्थन किया है) परन्तु वह सनातन सत्य है जो कि अनादि- 
काल से चला आ रहा है । ओर' सुमुकछुझओंको भी अतिशय 
हितावह है । 
जेनद्शन की महत्ता।-- | 
झैनदर्शन की महत्ता के संबंधमें डॉ. ओ. परटोल्डेने ' 
& घर्म के तुलनात्मक शासतरोंमें जेनधर्म का स्थान और महत्त्व ” 
इस विषय पर ता. २१-७४-३१ के दिन अपने. व्याख्यानमें 
कहा कि-यदि संक्तेपले कहा जाय तो श्रेष्ठ धर्मतत्त्व ओर. ज्ञान 
पद्धति ये दोनों दृष्टि से जैेनधम; एक तुलनात्मक , शाख्रों में 
अतिशय आगे बढ़ा हुआ ध्स है । द्वव्यों के ज्ञान संपादन 
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करने के लिये जेनदशेनमें स्याह्मादधमे का आधुनिक पद्धति-से 
छसा निरुपण किया गया हे कि जिन को मात्र एक बख्त द्रष्टि- 
ओ. चर करना ही काफी है । 


४ जेनधसे यह धर्मेविचार की निःसंशय पंरंमश्रेणी है 
ओर उस द्राष्टि से केवल धर्म का वर्गीकरण ( प्रथकरण ) 
करने के लिये नहीं; परन्तु विशेषतः धर्म के लक्षण नियुक्त 
करने के लिये ओर तद्नुसार सामान्यतः धर्म की उत्पत्ति 
जानने के लिये उन का खूब मननपू्वक अभ्यास करना 
आवश्यक हे | 


जेनघर्म का मन्‍्तव्यः-- 


जन शब्द की उत्पात्ति इस तरह हो सकती हँ;-जिज>जये 
यानि जि धातु क' अथ जय प्राप्त करना-जितना .ऐसा होता 
है| अर्थात्‌ जेन शब्द का अथे जितनेवाला या विजेता: ऐसा 
होता है । यदि विस्तार से अर्थ किया जाय तो जेन शब्द का 
अथे पांच इन्द्रियों ओर चार कषाय आदि. आत्मशत्रुओं को 
जितनेवाला, माया का उन्मूलन कंरनेवाला, अविदया का नाश 
करनेवाला, में ओर मेरा यह मोहजन्य सांसारिक भावों से पर 
'रहनेवाला होता है| जैनधर्म में जगत की मोजमजाह या 
'भोग-विल्लास का स्थान नहीं है; परन्तु वह वेराग्यमय अम्त- 
'रस का पोषक है| जगत के -आधि-भोतिक सुखों को वह 
हमेशां दूर ही रखता है। कारण कि इन्द्रियजन्य जो छुख 
माने गये है वह मोहराजा के खास अजुचर है ओर वे- हमेशां 


( ४ ) 


भवपाश से पराड्मुख आत्मा को विषयादि नानाबिध पाशों से 
जकड लेता है | परिणाम यह आता है कि इस भवंसागरमें 
आत्मा को परिभ्रमण करना पडता है । देखियेः-पतंग, अ्रमर; 
मत्स्य, हस्ती ओर' हरिन एक २ इन्द्रियजन्य दोष से दुःख 
पाते हैं तो जो श्राणी पांचों इन्द्रियों के विषयमें आसक्त] रहते 
हैं वह कोनसा दुःख नहीं पाता है ? अतः आत्मदिवेषी ज़नों 
को चाहिये कि-जैनधरम का वास्तविक स्वरूप विचारे और 
आत्मसन्सुख होने के लिये पांचो इन्द्रियजन्य विषयों को परा- 
जित करें | मतलब कि आत्मभावमें हमेशां जागृत रहना यही 
जेनधम का खास मंतव्य हे | 


जैनधम वह सनातन सत्य है! 


जैनधस का अस्तित्व अनादि काल से चला आए रहा है। 
प्राचीन से प्राचीन धर्म जो कोई है तो वह जेनधर्म है। नीचे 
लिखी हुईं बातों से यह बात स्पष्ट समजी जा सकती है। 
चुद्धदेव के पहिले बोद्धधर्मे का अस्तित्त न था, जीसिस 
ऋाइस्ट के पहिले क्रिश्चियन 'धर्म की उत्पत्ति न थी । पयगंबरने 
मुस्लिस धर्म की. स्थापना की इस तरह जैन धर्म किसी पुरुष 
का स्थापित : धर्म नहीं हे । तीर्थकर भगवानों की. कई चोवि- 
'शीयां व्यतितः हो चूकी परन्तु जैनधर्स के साथ किसी तीर्थंकर 
का नाम नहीं जोडा गया। क्‍यों कि जैन धर्म सनावन सत्य 
है| महान्‌ तीथंकरादि भी धर्म के अरूपक कहलाते है-धर्मे के 
स्थापक नहीं | कारण कि वह अनादिकोल से चला आ रहा 
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है और दूसरी बात यह कि जो सनातन सत्य है. उनका कोई 
स्थापक नहीं हो सकता अन्यथा वह सनातन सत्य कदलाने के 
योग्य नहीं । सोक्ष सागे न तो: कभी बंध हुआ और न होने- 
वाला है, उसी तरह भव्य-शून्य कभी न हुआ ओर न होने 
संसार का है | यह दोनों बातें हमेशां शाश्वती मानी गई है, उसी 
तरह इस जगत में सत्य भाव ओर असत्य भाव, सत्य विचार- 
शेणी ओर असत्य विचारभ्रेणी यह भी शाश्रती ही है | जेन- 
धर्म वह सत्य विचारभ्रेणी का पोषक है | इसी कारण जेन- 
धर्म वो है जो अनादिकाल से चला आ रहा हैँ। यही कारण हे 
कि प्रो० हमेन जेकोवी जेसे महान्‌ समर्थ विद्वानों को भी कहना 
पडा कि “ जैन दशेन एक प्राचीन से प्राचीन विचारभ्रेणी है ओर 
वह स्वतंत्र दर्शन है । वास्तवमें यह कथन सत्य भी इस लिये' 
है कि जैन धर्म की प्राचीनता ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध 
हो चूकी है । स्व० योगनिष्ठ, शाह्य विशारद, जेनाचार्य श्री बुद्धि 
सागरसूरीश्वरजी महाराजने अपने तत्त्वज्ञान दीपिका नामक 
प्रथम जेनघर्म विषयक एक विस्तृत उल्लेख किया है जिन का 
संक्षिप्त सार इस प्रकार हैं:---“ श्री कल्पसूत्र के आधार से 
माना जाय तो जेन धर्म के . प्रणेता चोविश तीर्थंकर भगवान 
है। उनमें श्री प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव को हुए 
कई सागरोपम वषे हो गूजरे है यानि जेन धसे के प्ररूपक श्री 
ऋषभदेव भगवान को हुए असंख्य वे व्यतित हो चूके हैं । 
इसी से यह बात निःशंक सिद्ध है कि सववे धर्मा की अपेक्षां 
जेनधस प्राचीनतम धर्स है | 
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योगवाशिष्ठ नामक: अन्य द्शैनाय अंथ के आधार से भीः 
जैन धममं की प्राचीनता सिद्ध होती है। बेद के उपर नियुक्ति 
रचनेवाले यास्काचाय थे। उन्होंने कई जगह शाकटायन व्या- 
करण के प्रयोग उध्धृत किये है| यह शाकटायन आचाये जेन- 
धर्मी थे ओर उनके प्रयोगों से मालुम पडता है कि वे यास्का- 
चाये के पहिले हुए हैं। ओर जैनधर्म भी .उनके पूर्व समय 
में: मोजूद था। वेदादि अंथों में भी ऋषभ तथा अरिप्टनेमि 
ऋमश्श : प्रथम ओर बाइसवें तीर्थंकर के नाम दृष्टिगोचर होते 
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हैं उस से भी यह बात स्पष्ट है कि वेदों के पूवे जेनधर्म का 
अस्तित्व था। शब्द के अनेक अर्थ होते है परन्तु इस से 
ऋषभ ओर अरिप्टनेमि शब्द का वास्तविक रुढाथे को छोड कर 
अन्य अर्थ करे तो भी उनका जो वास्तविक रुढ अथे है वह 
कदापि गुप्त नहीं रह सकता | लॉड कनिंगहाम के समयमें 
मथुरा का टीला ( टेकरी ) खोदने से जेनों का आचीन मंदिर 
निकला लिन के उपर के लेख से जेनधर्म की आरचीनता सिद्ध 
होती है | युरोपीयन पंडिंत मेक्षमूलर कहते हैं कि वेद धर्म के 
सूत्रों का रचनाकाल करीब तीन हजार बे का कहा जा सकता 
है। उपरोक्त दकीकतों से यह्द निश्चय होता है कि जैनघम 
प्राचीन से आचीन धर्म है |. जेसी उन्तके शब्द पर से सनातन 
सत्यता सिद्ध होती है वेसी ऐतिहासिक दृष्टिसे भी उनकी 
सनातन सत्यता पुरवार हो सकती है । 
जैनधम विश्वर्मे मुख्य धर्म है ; - 

ईंस आर्यावत्तेमं अन्य धर्मों की अपेक्षा वेदान्त धर्म 


( ७ ) 


धर्म प्राचोाचतस गिना जाता है । और उन का अ्रथे 
४ उत्कृष्ट ज्ञान ” ऐसा होता है। यहां विचार करना आव- 
श्यक है कि जगतमें उत्कृष्ट ज्ञान किस से प्राप्त होता है ? 
सनुष्य जब साया का नाश करता है-अविद्या को दूर करता हे 
तब ही उत्कृष्ठ ज्ञान यानि केवल्यज्ञान प्राप्त होता है । यह 
सीघी-सादी बात सब कोई समज सकते है । इस से इतना तो 
सुस्पष्ट है कि जैनधर्म केवल्यज्ञान का कारण है तो वेदान्त- 
धमें उनका काये हैं। कारण कि--/ कारणं बिना कार्य 
नोत्पयन्ते ” सतलब कि कारण विना काये की उत्पत्ति हो नहीं 
सकती और काये-कारण में कारण की मुख्यता रहती हे । 
धर्म शब्द भी कारणवाचक है। उदाहरणा्े-- / जीवननिवा- 
हाथे भोजन करना यह धमम् है ” परन्तु भोजनाथे जीना यह 
धरम नहीं है क्यों कि भोजन करना वह काये है | इस तरह 
धर्म शब्द को भी कारणवाचक शब्द के साथ लगा सकते हैं । 
इस से यह स्पष्ट हे कि-जेनधम विश्वर्में मुख्य धर्म हे । 
जिनवरमें समस्त दशनों का समावेश!# 





# ४ घड़दशेन जिन अंग भणीजे ” इस वाक्यपर से भाद्देक आत्माओं 
को फसाने में दुरुपयोग न हो, अतः उन का वास्तविक रहस्य यहां 
प्रकाशित किया जाता: है: वह यह कि-शरीर का अमृुक भाग-हाथ या 

--अड्गुली आदि अज्ञ जब तक शरीर के साथ अपनी वास्तावेक फर्ज 
बजाता है-अंगरुप है; परन्तु जब वह सापेक्ष मिट कर दूरपत्ष अयेक्षामें 
'जाता है अर्थात्‌ वह अ्ज्ञ सड कर ऑपरेशन. के योग्य बनता हे तब 
उस सडा हुआ भाग को काट कर दूर किया जाता है। उस समय 


( «४ ) 
झपने आयावत्तसें यानि भारतवपेमें मुख्यतः सांख्य, 
वेदान्त, वैशेषिक, नेयायिक, बोध, मिमांसक, लोकायंतिक- : 
चावांकादि दशेनों के विचारों एंक-दूसरे के निरपेक्षमावसे 
उत्पन्न हुए है । जब कि जैनदशेन ही एक ऐसा दर्शन है जिनमें 
सर्वे नयों की सापेक्षता का संपूर्ण ध्येय द्रष्टि सनन्‍्मुख रखा गया . 
है | अथवा यों कहिये कि जैनदर्शनरूप समुद्र में सबे नयरुपी 
तटिनी ( नदीयां ) अन्तर्भाव को भ्राप्त होती है | जेन सिद्धान्त 
के पारंगत पड़्द्शेनवेचा अलख अवधूत योगी श्रीमदू आनंद- 
घनजी महाराज-जो कि बहुधा अरण्यमें ही निवास करते 
थे-श्री नेमिनाथ प्रभु के स्तवन में कहते है कि--- ह 
४ जिनवरमां सघां दर्शन छे, 
दशने जिनवर भजना रे; 
सागरमां सघढी तटिनी सदी, मिल 
तटिनीमां सागर भेजना हें ॥ १.॥ 

भावार्थ/--श्री नेमीश्वर प्रशु के दर्शनमें-जनरदशनेंमें सर्वे 
दर्शनों का समावेश हो जाता है अतः वे सब दशेनों प्रश्रु 
के अंग हैं । सिन्न २ एक २ अन्य दशेनमें सवोगी सत्ता द्रष्टि- 
गोचर नहीं होती अथोत्‌ एकांगी सत्ता होने के: कारण ही 

तदंशे जिनवर भजना कही है | जेसे समुद्र में सवे नदीयां 





वह काटा हुआ अज्ञ वास्तवमें अन्नरुप नहीं -माना जाता उसी तरह सर्व 
नय-विचार जब तक सापेक्षमाव से परस्पर वर्तते हैं तव तक वे भज्ञ है! 


( विजयोदयसारजी ) 


( ९ ) 


निश्चय से है; परन्तु नदीयामें समुद्र की भजना अंशे है यानि 
'सप्नुद्र की वेल का पानी जिस नददौसें जाता हे उस द्रष्टि से 
“नदीमें समुद्र एकदेश से संभवित है | 

इस तरह समुद्रोपमा से अन्यान्य दर्शन भी अंशतः जिन- 
'बर के ही अंग माने गये है । संक्षेप में कहा जाय तो जेन- 
:दशन के सिवाय जितने अन्य दशंन है वे सब अंशतः सत्य का 
प्राधिषादन करनेवाले हैँ जब जेनद्शेन संपूर्ण सत्य का प्रकाश 
करता है | यह स्तवन, जेनद्शन की संपूर्णशता और सत्यता 
'दर्शाने के साथ साथ समस्त द्शनाछुयायीयों के साथ सहकार 
साधने की भी भावना प्रेरता हे | 


सांख्य, वेदान्त आदि दशेनों की क्‍या २ मान्यता है और 
जे सब दर्शेनें जिनदशेनमें किस तरह अंतर्भूत होते हैं १: इंस 
बात को जानने के अभिलाषुकों को चाहिये कि वे श्रीमदू 
आनंदघनजी महाराजक्ृत श्री नेमीश्वरप्रश्ु का स्तवन खूब सनन- 
“पूत्रेक साथंत पढे ओर विचारे | 
जैनों का स्थाद्ाद सिद्धान्त १ 

जैनदर्शन के अनेक सिद्धान्त हैं जिन में स्याह्मद भी उन् 
“का एक परमस सिद्धान्त हे । स्याह्माद का अपर नाम अनेकान्त- 
“चाद भी हे | भिन्न २ मतासिलाषीओं के दृष्टिबिन्दु समजने में 
अनेकान्तवाद जिसनी सहाय करता हे उतनी एकान्तवाद नहीं 
*कर सकता | स्याह्माद को फोई “ संशय ? बाद न समझे | क्‍यों 
“कि संशयंवाद वो कहा जाता है कि कोई भी एक वस्तु का 


(१० ) 


चोकस निरय नहीं किया जा सके | स्याह्मद की व्याख्या, इस 
तरह की गईं 


४ एकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्ध नाना धरम 
स्वीकारो हि स्पाद्दाद ; ! 
अथः-- एक ही पदार्थमें अपेक्षापूवेक विरुद्ध नाना. प्रकार' 
के धर्मों का स्वीकार करना उनको स्याद्वाद-अनेकान्तवाद 
कहते हैं | प्रत्येक वस्तुमें अनंता धर्म रहे हुए हैं, वस्तुमांत्र को 
जेसे २ दृष्टिबेंदु से देखा जाय वेसा ही उन का स्वरुप नजर 
आता है । उदाहरणाथे रेत को लिजिये : यद्यपि वजन की 
अपेक्षा से रेतमें भारीपना विशेष है परन्तु लोखंड (लोहा ) की 
रज की अपेक्षा से विचार किया जाय तो उनसे रेत वास्तवमें 
हलकी ही मालुम पडेगी । इसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट 
मालुम होता है कि मनुष्यमें भी अनेक धर्म रहे हुए हैं । एक 
ही मनुष्य पिता है, पुत्र हे, भत्तीजा है, चाचा है, मामा है 
ओर भानजा भी है । परस्पर विरुद्ध होने पर भी ये सब धर्म 
एक हो व्यक्ति में पाये जाते है । ओर थे तब ही सिद्ध होते हे: 
जब अपेक्षाहप्टि से उनका विचार किया जाय ।, मतलब कि 
पुत्र की अपेक्षा वह पिता हैं, पिता की अपेक्षा वह पुत्र हे, 
चाचा की अपेक्षा भत्तिजा ओर भत्तिजा की अपेक्षा चाचा,. 
भानजा. की अपेक्षा मासा ओर सामा की अपेक्षा भावजा, इस 
तरह परस्पर विरुद्ध धर्म भी अपेक्षा दृष्टि से देखने से ही एक ही 
व्यक्तिमें पाये जाते हैं, और स्याह्ाद सिद्धान्त ही वस्तुमात्र को 


मर 


( ११ ) 


अनेक दृष्टिविंढु से देखने की शिक्षा देता है । परिणाम 

यह आता है कि वस्तुमात्र का सत्य स्वरुप उनकी नजर के 
सामने खडा होता है कौर जगत के समस्त पदार्थों यानि 
आकाश से ले कर दीपक पर्येन्‍्त अपने दूत सकते हैँ कि सापेक्ष 
रीति से नित्यत्व, अनित्यतव, प्रमंयत वाच्यत्व आदि अनेक: 
धर्म उनमें रहे हुए हैं. 


इस तरह सापतक्त प्सि देखा जाय तो तमास वस्तुओं 
मं अनेक धर्म रहे हुए है। श्रीमद्‌ उमास्वाति वाचकर्च द्रव्य का 
लक्षण “ उत्पादव्ययप्रोव्यथुक्त सतत ___उत्पाद (उत्पन्न होना ) 
व्यय ( नाश होना ) भव्य ( स्थिर रहना ) यह लक्षण वताया 
है । और कोई भी द्रव्य के लिये यह लक्षण निर्दोष माना 
गया हैं । इस लक्षण को जीव द्रव्य पर स्याह्माद दृष्टि सं 
घटाना उपयुक्त होगा। ययाप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा 
से आत्मद्रव्य नित्य हैं, परन्ठु पर्यायार्थिक नय की अपक्षा स 
आत्मद्रव्यकों अनितद्य भी मानना पडता है। उदाहरणाथे-मचुष्य 
जब एक गति को छोड कर अन्‍य गति को प्राप्त करता हैं तब 
ज्ुष्य पयोय का नाश हाता हैं ओर अन्य गति के परयोय को 
उत्पत्ति होती है; परन्तु दोनों गतिस चैतन्य धम तो स्थायी 
रहता है । अतः आत्माम कर्थंचित्‌ निद्यत्व आर कर्थचित्‌ 
अलनित्यत्व का स्वीकार अवश्य करना पडता हैँ । इसी तरह जड 
पदार्थ का भी उदाहरण लॉजियः खुबर्ण के कुंडल को तोड़ कर 
एक हार वनवाया, वो उनमें ऊुडल के जो पर्योय थे उन का 
नाश हुआ ओर हार के पर्यीय की उत्पत्ति हुई.। दोनोंमें मूल 


हि के # 


चोकस निर्णय नहीं किया जा सके + स्थाह्ाद की व्याख्या, इस 
तरह की गई हैः-- ह 


८ एकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेचरीत्या विरुद्ध नाना धरम 
स्वीकारो हि स्पाह्माद : ह 
अधैः--एक ही पदार्थमें अपेक्षापूर्वक विरुद्ध नाना प्रकार 
के धर्मों का स्वीकार करना उनको स्थाह्ाद-अनेकान्तवाद 
५ ओ हक ० + हू  ु कि. हे को ४ 
कहते हैं । प्रत्येक वस्तुर्में अनंता धर्म रहे हुए हैं, वस्तुमात्र 
5७२ #& ७5 3६7 कं. न्‍्३ ८५ 2 2 
जैसे २ दृष्टिबेंदु से देखा जाय बसा हा उन का स्वरुप नजर 
आता है। उदाहरणा्थ रेत को लिजिये : यद्यपि वजन की - 
अपेक्षा से रेतमें भारोपना विशेष है परन्तु लोखंड (लोहा ) की 
रज की अपेक्षा से विचार किया जाय 'तो उनसे रेत चास्तवमेंः 
५ 6 कि पी 3 [# कप न 
हलकी ही सालुम पडेगी। इसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट 
मालुम होता है कि मलुष्यमें भी अमैक धर्म रहे हुए हैं: ।'एक 
ही मनुष्य पिता है, पुत्र है, भमत्तीजा है, चाचा है, मामा है 
के ८ ५ ४" ३ छ * क 
ओर सानजा भी है । परस्पर विरुद्ध होने पर भी ये सब धर्म 
एक ही व्यक्ति में पाये जाते है । ओर वे तब ही सिद्ध होते हैः 
जब अपेक्षाहष्टि से उनका विचार किया जाय ।, सतलब कि 
पुत्र की अपेक्षा वह पिता हैं, पिता की अपेक्षा वह पुत्र दे, 
चाचा की अपेक्षा भत्तिजा और भत्तिजा की अपेक्षा चातो,. 
भानजा की अपेक्षा सामा और मासा की अपेक्षा भानजा, ईरसे 
तरह परस्पर विरुद्ध धर्म भी अपेक्षा दृष्टि प्ले देखने से ही एक ही 
च्यक्तिमें पाये जाते हैं, और स्याह्मद सिद्धान्त ही वस्तुसात्र ह 


( ११ ) 


अनेक दृष्टिविंदु से देखने की शिक्षा देता है । परिणामः 
यह आता है कि वस्तुसात्र का सत्य स्वरुप उनकी नज़र के' 
सामने खडा होता है और जगत के समस्त पदार्थोर्में यानिः 
आकाश से ले कर दीपक प्येनत अपने देख रुच्ते हैं कि सापेक्ष 
रीति से नित्यत्व, अनित्यतृब, प्रमेयत्व, वाच्यवव आदि अनेक: 
धर्म उन्तम रह हुए दे | 


इस तरह सापेक्ष दृष्टिसे देखा जाय तो तमाम वस्तुओं 
में अनेक धर्म रहे हुए हैं. | श्रीमद्‌ उमास्वाति वाचकने द्रव्य का 
लक्षण “ उत्पादव्ययभ्रौव्ययुक्ते सत्‌ ”--उत्पाद (उत्पन्न होना). 
व्यय ( नाश होना ) भोव्य ( स्थिर रहना ) यह लक्षण बताया: - 
है | और कोई भी द्रव्य के लिये यह लक्षण निर्दोप माना: 
गया हे । इस लक्षण को जीव द्रव्य पर स्याह्मद दृष्टि से 
घटाला उपयुक्त होगा। यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा 
से आत्सद्रव्य नित्य हे, परन्तु पर्यायार्थिक नय की अपेन्षा से 
आत्मद्रत्यको अनितद्य भी मानना पडता है। उदाहरणाथे--मलुष्य 
जब एक गति को छोड कर अन्य ग॒ति को प्राप्त करता है तब 
सलुष्य पर्योय का नाश होता है और अन्य गति के पर्याय की 
उत्पत्ति होती है; परन्तु दोनों गतिमें चैतन्य धर तो स्थायी 
रहता हैं। अतः आत्मामें कथंचित्‌ निद्वत्व और कथंचित्‌ 
अनित्यत्व का स्वीकार अवश्य करना पडता है। इसी तरह जड़ 
पदार्थ का भी उदाहरण लीजिये; सुचर्ण के कुंडल को तोड कर 
उक हार वनवाया, तो उनमें कुंडेल के जो पर्योय थे उन का 
नाश हुआ आर हार के पयोय की उत्पत्ति हुईं; दोनोंमें मूल 
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चस्तु सुबर्ण था वह तो ज्यों का तयों कायम है |..इस से यह 
बात स्पष्ट हुईं क्लि प्रत्येक्ष वस्तु में कर्थचिवर निल्वत्व और कथ॑- 
चित अनिद्यत्वरुप स्याह्माद पर्मे रहा हुआ है । े 


४ 


एकान्त नित्य उस को कहते हैं कि कोई भी वस्तु सदा- 
काल एक ही रुप में यानि पूर्ववतूं कायम रहे। एकान्त अनित्य 
वो है कि दूटने-फूटने से जिस वस्तु का सर्वेनाश हो जाय, 
उनका एक अंश भी दूसरी चस्तुमें न मिल जाय इस 
तरह उपर लिखे साफिक तमास पदार्थोर्में नित्यस्व, अंनि- 
त्यत्व, प्रमेयत्व, चाच्यस्व आदि अनेक धर्म रहे हुए । उन धर्मो 
को सापेक्षदष्टि से देखना उन्ही का नाम स्याद्वाद है | 


स्याह्दद का जो सिद्धान्त है उनका वास्तविक स्वरुप 
'विचारा जाय तो वह एक जबरदेंस्त ओर विश्वमान्य सिद्धान्त 
है एसा निःशंक ओर निर्विवाद कह सकते है | यह अनेकान्त- 
चादर्म सत्य ओर अहिंसा उसय का समावेश होता दे। 
समस्त विश्व का यथायथें स्वरुप अवलोकन करने के लिये स्थाह्मद्‌ 
यह दिव्यचक्कु समान है | उनको यथार्थ रुपमें नहीं सम- 
झने से ही अनेक मत मतान्तर ओर क्लेशों की उत्पात्ति हुईं है 
एवं बत्तेमानमें भी हो रहा है । परन्तु उनका यथार्थ स्वरुप 
समझने से अज्ञानता और मताभिमान का नाश होता है । देह- 
शुद्धि के लिये जितनी स्नान की आवश्यक्ता है उस से भी 
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अधिक जरुरत है विचारशुद्धि के लिये स्यादह्गाद की | 


कोई भी वस्तु उन के विविध दृष्टिविम्दु से देखी जाय वो 
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उन के वास्तविक सत्य की तुलना हो सकती है| अतः उस से 
किसी भी प्रकार के कल्नह् को अवकाश नहीं रहता है । समस्त- 
जगतमें स्थाद्माद ही एक ऐसा सिद्धान्त है जो सुलेह साम्राज्य 
की स्थापना कर सकता है। इसी कारण उन का यथार्थतया 
ज्ञान संपादन करने की सब से प्रथम आवश्यकता है। भ्रमण 
भगवान महावीर के समयसें एक तफे वेदान्त दर्शन एकान्त 
नित्य धर्म की उद्घोषणा कर रहा था, जब दूसरी ओर बोद्ध 
दुशन आनित्य ( क्षणिक ) वाद की प्ररुपणा कर अपना विस्तार 
बढा रहा था। परिणाम यह आया कि इस से पररुपर वेमनस्य 
की भावना उसड उठी और वह भावना तब ही शांत हुई कि 
जब भगवान महावीर के नित्यानित्यरुप स्याह्मद धर्म का जल' 
छिड का गया । खास लाभ तो यह हुआ कि न्यायप्रीय तत्वज्ञों 
को सत्य का भास हुआ और जहां २ धर्म के नाम पर झघडा 
या बैर-विरोध बढ रहा था वह शांत हो गया | इस वरह 
स्थाह्गाद धर्म का वास्तविक-सत्य स्वरुप निम्न लिखित पांच 
अन्धों के उदाहरण से समझते योग्य हेः--- 
एक समय पांच अन्धे सनुष्य हाथी को देखने गये। 
परन्तु अन्धत्व के कारण आंख से देखना उनके लिये असंभव 
था परन्तु पांचोने मिलकर हाथी के शरीर का एक २ अंग 
प्रकड॒ कर मनमें निम्चवय कर लिया कि हमने हाथी को ठौके २ 
पहिचाना है | एक सज्जनने पूछा कि भाई ! तुमने हाथी को 
देखा है १. तव जिस अन्ध मलुष्यने हाथी का पांव पकडा था 
वह झट से बोलें उठा कि. हां मेंने हाथी को. बराबर स्पशे कर 


( रैं४ ) 


के देखा. है कि हाथी ठीक २ स्तंभ के बराबर होता है। तब 
दूसरा अंध जिसने कान पकडा था वह बोल .उठा कि नहीं 
'नहीं, हाथी तो सूप के समान होता है| अब जिसने दांत 
'पकडा था वह केसे चूप बेठ सके ? वह दोनों की बातों को काट - 
कर- बोला कि-तुम किसी को मालुम नहीं है, भेंने बराबर 
चारों ओर हाथ फिरा कर देखा हे कि हाथी बराबर मुसल- 
सांवेला के समान ही होता है | यह वात सुन वौथा कि जिसने 
खुंढ पकडी थी उनका मुंह एकदम बिगड गया, वह बोलां तुम 
'तीनों झुठे हो-व्यर्थ॑ विवाद करते हो | मेंने अपने हाथों से . 
खूब पंपाल कर देखा है कि हाथी तो ठीक २ केल के स्तंभ 
जैसा होता है । ये चारों का विवाद सुन पांचवा कि जिसने 
'पूंछ पकडा था उन का मिजाज एकदम गरम हो गया, . वह 
बोला तुम चारों बडे बेवकूफ हो, जिस बात को. जानते नहीं 
उन की व्यथे चचो कर समय व्यतीत कर रहे हो ? सीधी 
बात तो यह है कि हाथी ओर चंबर में विशेष कोई. फर्क नहीं 
है। चंवर देखो ओर हाथी देखो लगभग समान ही वात है | 
इस तरह एक २ अंग को पकड कर संपूर्ण वस्तु का निम्चय 
करनेवाले पांच अन्धों का विवाद परस्पर में बढने लगा | तब 
किसी नेत्रवान्‌ समझदार व्यक्तिने संपूर्ण हाथी को ओर उन 
के अंग-प्रत्यंग को देख कर उन अंघों को सममाया कि भाई ! 
हाथी न वो स्तंभ समान है न सूप जैसा है, न मुसल्-सांबेला . 
के समान है ओर न केल के स्तंभ बराबर है, ओर न चंवर के 
समान भी है। आप लोग व्यथे क्‍यों झगडते हो? मेंने अपनी 
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आंखो से देखा है कि हाथी वास्तव में एक जबरदस्त प्राणी हल 
आर अति सुशोभित एवं उपयोगी जानवर है। आप लोगोंने 
मात्र स्पशद्वारा हाथी का एक एक अंग ही देखा है. अतः 
हाथी का वास्तविक सत्य स्वरुप समझने से दूर दो रहे हो । 
इस तरह एकान्त सारे उन अन्धों की तरह सात्र एक ही 
अमुक सत्यांश का प्रतिपादव करता है. जब अलेकान्तवाद-- 
. ज्याद्गाद धर्म उस नेत्रवान, सलुष्य.की तरह संपूर्ण सत्य का 
अतिपादन करता है. अतः बस्तुस्थिति को यथाथे रुपमें पहि- 


क 


चानने के लिये एकान्तद्ृष्टि की अपन्षा अनेकान्त दृष्टि से देखना 
चाहिये जिस से सत्य तत्त्त की प्राप्ति हो सके | स्थाह्मद सि- 
द्वान्त की यही महत्ता हेः। 

स्पाह्मद सिद्धान्त के पालन से ऋसशः ससन्‍्व व, अविरोध, 
साधन और फल की प्राप्ति होती है | क्‍यों कि जहां समन्वय 
दृष्टि है वहां स्थाह्मद अवश्यंभावी है | जहां स्याह्मद सिद्धान्त 
का वास्तविक पालन है वहां विरोधबति उपशांव हो जाती है। 
विरोधबृत्ति उपशान्त होने से साधनमार्ग की श्राप्ति और उस से 
फल की प्राप्ति भी अवश्यमेव है. | इस तरह अनेकान्त दृष्टि से 
आत्मा को अनेक लाभ हांसिल होते है । विश्व्मे रहे हुए 
. सताभिमान ओर कदात्रह की जड को नष्ट करना हो तो अने- 
कान्तवाद अहण किये बिना छेटकारा। नहीं है. अतः “समस्त 
त लत्त्वामिलापीओं को. चाहिये कि वे स्याह्वाद सागे को जरूर 
अंग्रिकार करें, उन के लिये परम हिंतावह यही एक मारगे हे । 

जिस समय घर्मान्धता का प्रवाह खुब जोर से बढा हुंआ 
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था उस समय आयेधम के पक्तपाती धर्मान्ध गुरुओंने अपने २ 
मताग्हमें विकल हो इस स्याद्वाद धर्म पर . अन्याय. किया है 
यानि परिपक्व दृष्टि विना जो तुच्छ आक्षेप--विक्षेप' कंर अपनी 
कदाग्रही बुद्धि का परिचय जगत को कराया है इस से वास्तव 
में तो सूये की सामने धूल फेंकनेवाले की तरह अपने २ धर्म 
का गौरव घटाया है| क्‍यों कि सत्य वस्तु कदापि छूपी नहीं 
रह सकती यह बात निर्विवाद है| आज वे ही आयेधम के 
धसोन्ध शुरुओं के धुरंधर विद्वान और समथे शिष्य लोग 
स्याह्माद्‌ धर्म का वास्तविक स्वरुप ओर .उन की विशालता देख 
कर मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहे हैं । निम्नलिखित अभिम्ना्यों 
से पाठक इस वात को भ्ल्ी भांति समझ सकेंगे। 


स्याद्ाद धर्म संबंधी अभिग्राय।--- 


जेनधमें-स्याह्मद सिद्धान्त के विषय में पं. लालचंद 
मगवान गांधीने “ जैन पत्र ता, १२ से १९२९ पृष्ठांक ३४९”? 
में जो उल्लेख किया है उसमें लिखा हे कि “ सरस्वती 
सासिक के भूतपू्े संपादक पं०: महावीरप्रसाद त्रिवेदीने 
स्याह्मद के संबंधमें मर्मस्पर्शी साषामें इस मुजब अपना उदू- 
गार प्रगट किया हैः--- 


४ काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के दशनशाञस््री मुख्य अध्या- 
पक श्रीयुत्‌ फणिभूपण वायू एम; ए. सहाशयने स्वाह्मद धर्म- 
जेन सिद्धान्त पर अपना अभिप्राय प्रगट किया है कि।-- 
& जेनघर्म का स्याह्माद सिद्धान्त अति महत्त्वपूणें ओर आक- 
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षेक है । उस सिद्धान्तमें जेनधर्म की विशेषतायें भरी हुई 
हैं। उस विशेषता के प्रभाव से स्याह्मद-जेनदर्शन की अहठि- 
तीय ख्िति दृष्टिगोचर होती है, परन्तु कईएक लोग स्यादह्माद को 
केवल गूढ शब्दप्रयोग अथवा हास्यास्पद मानते हैं | 


४ जेनधर्ममें स्याह्माद शब्द्ह्ारा जो सिद्धान्त प्रकाशमान 
हो रहा है उनको तथारुपमें न समझने के कारण ही काति- 
पय लोगोंने उस सिद्धान्त का उपहास किया है; वह केवल 
अज्ञानता का ही प्रभाव है | कशएक महाशय उनसें दोष तथा 
भिन्न २ अथ का आरोपण करना भी नहीं चूके है। में तो यहां 
तक कहने का साहस करता हूं कि इस दोषसे विद्यन शंकराचार्य 
जेसे भी मुक्त नहीं है। उन्होंने भी स्याह्माद्धम प्रति अन्याय 
ही किया है। साधारण विद्वान्‌ की ऐसी भूल किसी तरह भी 
क्षम्य मान ली जाय, परन्तु मुझे स्पष्ट कहने की आज्ञा मिलते तो 
कहूंगा कि भारतव्े के ऐसे विह्यान्‌ पुरुषों का यह अन्याय 
हमेशां के लिये अक्ष॒स्य गिनना चाहिये | यद्यपि में तो खूद 
उस महर्षि की तरफ सानदृष्टि से ही देखता हूं तथापि सुझे 
साफ २ मसालुम होता है कि श्रीमान्‌ शंकराचायेजीने “ विव- 
सन समय-अर्थात्‌ नम्न लोगों का सिद्धान्त ” यह अनाद्र 
सूचक शब्दप्रयोग जनधम के शास्त्रों के विषयमें किया है- वह 
केवल जेन ग्रंथों के अनभ्यास का ही परिणाम है। स्याद्माद यानि 
. जैनधर्म वस्तुतः सत्यस्वरूप का ही प्रेरक है | में एक बात खास 


जोर देकर कहना चाहता हूं कि-समस्त विश्व को अथवा उन के 
र्‌ रे हि हे 


१८ ) 


किसी एक अंश को यथार्थरुपसे सममने के लिये एक ही' 
दृष्टिकोण संपूर्ण नहीं माना जाता-विविध दृष्टिबिन्दु से ही 
संपूर्ण सत्य का प्रकाश होता है । ह 


मिन्न मिन्न दृष्टि से देखने पर ही संपूर्ण सत्य को यधाये 
रुपमें जान सकते हें | वास्तविकमें यह विश्व अंसंख्य तत्त्व 
तथा पर्यायों का समृह स्वरूप हे ओर यथार्थ ज्ञानप्राप्ति' के 
साधन इतने अपूर्ण हे कि अपने परिवित दृष्टिकोण से प्रायः 
ही हम संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकते हैं । केवल सव्वज्ञ हों 
संपूर्ण सत्य को पहिचान सकते है । हम तो एंकांगिक विचार 
ओर अपूर्ण स्पष्टिकरण के अधिकारी हैं । ऐसी दशामें पूर्ण 
सत्य की सीमा को हम घ्वर्श भी नहीं कर सकेते।- 


(२). 


काशी के स्वस्थ प्रसिद्ध विद्वान सहामहापाध्याय- पंडित 
श्री रामसिश्र शाखीजी. सुजन संमेलन नामक पुस्तक में जेन 
सम्बंन्धि प्रथम व्याख्यान द्वारा स्थादवाद के विषय में कहते है. 
कि:-अनेकान्तवाद एक ऐसी चीज है जिंस का हरएक को 
बवीकार करना पडेगा। इतना कद कर-बे विष्णुपुराण के अध्याय - 
६ द्वितीयांश के कछोक का निम्न लिखित भावार्थ बतलाते हैं ।- 


पराशर महूर्पि कहते हैं कि-“ वस्तु वस्त्वात्मक नहीं है ?। 
इस का अर्थ यह है कि कोई भी वरतु एकान्तसे एकरूप नहीं 
है | जो एक समय सुख के हेतु होती दे वही अन्य समय टु'ख 


( १९ ) 


के निमित्त होती हे |.ओर उसी तरह दुःखनि!ैत्त वस्तु सुख हेतु, 
भी होती हे | यह श्रनेकान्तवाद नहीं तो और क्‍या है १-। 
इस तरह वह मदहाशय कितनेक हेतु बतला कर, अनेकान्तवाद, 
सब को सान्‍्य करना पडेगा यह जाहिर करते हैं | नेयायिक 
अंधकार को तेजका अभाव मानते हैं । और मीमांसक तथा; 
चेदांतिक उसको भावस्वरूप कहते हैं । देखने की बात 
यह है कि आज तक इस का कोइ निश्चय नहीं हुआ | मगर 
आशख़ंये है कि इस अनिश्चिततामें ही जेनधर्म का अनेकान्त- 
बाद निश्चित होता है | क्‍यों कि थे तो वस्तु को अनेकांन्त 
स्वरूप मानते हैं। वह चीज किसी एक अपेक्षासे भावस्वरूप 
भी है ओर किसी अपेक्षा से अभाव स्वरूप भी हे । ऐसे अनेकों 
तक वितक कर के उक्त पंडित शिरोमणिने अनेकान्तवाद का 
अच्छा सा समर्थन किया है | * 


(३) २ 

(कप / कप [ है पर ( 

. गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रो, आनंदशंकंर बापुभाई 
खुब का अभिप्राय, 

प्रोफ़ेसर साहइवने अपने किसी एक व्याख्यानमें कहा था 

कि स्थादूवाद का. सिद्धान्त एकीकरण के दृष्टिविंन्दु, को हसारे: 

सासने उपस्थित करता है | शंकराचायने जो आक्षेप स्याह्मद- 

पर किये हैं उन का.सस्वन्ध्‌ मूल रहस्य के साथ नहीं हे ।: 

यह तो एक मानी हुई बात हे कि विविध -दृष्टिबिन्दु से निरी- 

: क्षण किये बिना कोई भी वस्तु पूर्ेरीत्या हम ज्ञात, नहीं कर: 


( २० ) 


सकते | और इसी लिए स्याद्वाद उपयोगी व साथेक : है । 
महावीर के सिद्धान्त में बतलाये हुए स्थाद्वाद को लोग संश- 
यवाद कहते हैं | मगर में इस बात को स्वीकार नहीं करता | 
स्याद्वाद संशयवाद नहीं हे मगर वह हमें एक दृष्टिबिन्दु देता 
है। विश्व निर्रक्षण के वास्ते हमें पाठ पढाता है। 


(४) 
महात्मा गांधीजी का अभिप्राय, 


सृष्टिमें परिवतेन होता है इसी लिए सृष्टि को असत्यः 
अथोत्‌ आस्तित्व रहित कह सकते हैं, परन्तु ( पर्याय भेदसे ) 
परिवर्तन होने पर भी उसका कोई एक ऐसा स्वरूप है जिस 
रुपमें वह है ओर इसी लिए वह सत्य है। ( वस्तुगतसे ) 
इस लिए अगर उसको सत्यासत्य कहो तो भी मुझे विरोध 
नहीं है । ओर इसीसे मुझे अनेकान्तवादी या स्यादूबादी 
कहने में आवे तो कोई बाध नहीं है | केवल में स्थाद्वाद को 
जिस तरह पहचानता हूँ उसी तरह माननेवाला हूँ | शायदू 
पंडितवग जिस तरह कहें उस तरह नहीं | अगर वे मेरे साथ 
वादविवाद करें तो में द्वार जाऊँगा | मेंने अपने अज्युभवसे 
देखा है कि-में अपनी नजरमें हमेशां सश्चा होता हूँ ओर 
मेरे आमाशणिक टीकाकारों की दष्टिमें झुठा छोता हूँ । मगर 
यह जाननेसे में उनसे सहसा झूठे और प्रपंची नहीं मान 
संकतवा । साव नेन्नविद्यीदोंने द्ाथी को सात तरद्द से बताया । 


(३६१: ) 


प्रत्येक अपनी दृष्ठि से सच्चा सी था ओर मृषावादी . भी था। 
यह अनेकान्तवाद मुझे वहुत प्रिय है। उसी में से में मुसल- 
मानों की परीक्षा मुसलमानों की दृष्टिसे, इंसाइयों की उनकी 
दृष्टि से करने को सीखा | मेरे विचारों को जब कोई असत्य 
कहता था तब मुझे पाहेले बडा क्रोध आता था। अब में उन 
का दृष्टिविन्दु उनकी नजरसे देख सकता हूँ । ओर इसी लिए 
में उनके पर प्रेम कर सकता हूँ, क्‍यों कि में जगत के प्रेस का 
भूखा हूँ। अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा ओर सत्य का युगल है। 


3 0 ञ७ 
जेनों के सिद्धान्त निष्पक्ष है । 
श्रीयुत्‌ पंडित लालचंदभाईने * सरस्वती ” नामक सासिक 
के तंत्रीवय का जो स्यादवाद सम्बान्धि आभिप्राय बतलाया है 


उसमें अधोभागमें जेनों के सिद्धान्त निष्पक्ष भी है ऐसा भी 
बताया है | जिस का अवततरण यहाँ दिया जाता है | 

जनों के सिद्धान्त निष्कक्ष ओर केवल सिद्धान्त भेद की 
वजहसे आपसमें इष्यो-मत्सर आदि खतरे रहित हैं। और 
उसी वास्ते उल्लेख करते हैं कि--- 


अन्योन्यपक्षग्रातिपक्ष भावादू, यथा परे. मत्सरिशः ग्रवादाः । 
नयानशेषान्‌ विशेषामेच्छन्‌ , न पक्षपाती. समयस्तथा ते ॥ 


यह रोक श्री हेमचंद्राचायेने जिनेन्द्र महाप्रभु श्री महावीर 
देव की स्तुति के लिए कहा है | उसका भावाथे यह है कि--- 


( २२ ) 


हे भगवन्‌ ! आप का सिद्धान्त निष्पक्ष हे, क्‍यों कि उनमें 
एक ही चीज अनेक दृष्टिसे देखी जाती है, ऐसा आपने बत- 
लाया है। केवल सिद्धान्त भेदसे ही परस्परमें ईष्यो,. मत्सर 
होता है, ऐसी स्थिति स्यादूवादमें नहीं हो सकती। 








समभाव. 


जैनदशैन, मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मांग ( साधन ) समभाव 
मानता हैें। यह मागे सर्व दर्शनवाले को स्वीकार करने 


'लायक है। 
चौद्हसो चुंबालीस मंथरत्नों के कतो समथज्ञानी श्री 
'इरिभद्रसूरिजी कहते हैं कि-- ' 


सेय वरोय आस वरोय चुद्धो अ अहव अन्नोवा । 
समभावभाविञप्पा  लहेइ सुख्ख न संदेहो ॥ 


( २४ ) 


श्वेताम्वर हो कि दिगम्बर हो, बोद्ध हो कि अन्य मागों- 
जुगामी हो, परन्तु जिसका आत्मा समभावसें रसण करंता 
है वह निश्चयसे मोक्ष को पाता है । इस में कोई संदेह नहीं 
है | इस परसे स्पष्ट होता है कि सोक्ष का मागे किसी का 
रजिस्टरड ( |०६४००७१ ) नहीं है । कहावत हे कि-४ धारे 
डसका धम्म, मारे उसका हथीआर ” | जो आत्मार्थी जन होता 
है वह दमेशां हंसक्षीरनीर विवेक की तरह मिश्र दूध ओर जलरुपी . 
तत्त्वादत्व से दूधरुपी तत्त्व को अलग कर लेता है ओर अ- 
तत्त्वरुपी जल ट्याग देता हे | सांसारिक-मायापूर्ण ल्ञाल्लसाओं 
को छोड कर वे अपने आत्माका उद्धार साधते हैं, और धर्म 
के नामसे अधम की जालमें फँसकर अधर्माचरण नहीं करते । 
संपूर्ण विश्व के पत्येक धर्मोने मनुष्यभव की दुष्प्राप्पता बत- 
लाई है । ओर वह मनुष्यभव सार्थक करनेकी और सत्यमार्गे 
' को जाननेकी एकमात्र चावी “ससभाव * है। हम नित्यप्मति अज्ु-. 
भव करते हैं कि समुद्र जब भरती की ओर होता है. तब जल 
की उठती लहरोंमें हम उस के उद्र की रत्नराशि को नहीं 
देख सकते मगर जब. वह शान्त होता है तब हम उस रत्न- 
राशि को अच्छी तरह देख सकते हें | उसी तरह मनरुपी 
सरोवर वासनाओं की लहरोंसे अशान्त होता है तब दम. 
अन्तर आत्मा को पहचान नहीं सकते | मगर मनोवृत्तियों 
शान्त होने पर ही हम ससभाव को प्राप्त कर आत्मा के शुद्ध 
स्वरुप को जान सकते हैं | समभाव मुक्तिमहेल का प्रथम दर- 
वाजा हे ओर इसीलिए जैन शाखकारों ने सामायेक को प्रधान 


(सतत, क न 
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पाश्व उपसर्ग 
चित्रकार - जयन्तीलाल झवेरी क 
कमठे घरणेंद्रे च स्वोचितं कर्म कुवंति । 
सरुस्तुल्यमनोब्रत्ति: पाश्वनाथ: श्रियेष्स्तुवः ॥ 


( । २० ). 


पद दिया है | बिना समभाव सोक्षप्राप्ति की आशा वह आकाश- 
कुसुम के समान है | इसलिए सोक्षार्थी जीवों को चाहिए कि 
वे प्रथम समभाव की साधना करें| ओर वही प्रयत्न हित्तावह 
भी है । और वह भी सत्य ही हे कवि जो समताध्यानादिसे 
पूणानंद प्राप्ति के उपायोंसें प्रयस्वचान है. बेही कमरुपी मलसे 
रहित द्वोते हैं । और अन्तमें शिव-चरमाल को धारण करते 
हैं । मनुष्य जब समतारुप सुंदर 'सरितामें स्वान करता 
है तब ही उसके दिलिके मलिम व्रिचार-वासनाओं का, लय 
होता है और भी मनुष्य जब अभेय्य समता के कवच को 
धारण करता है तव ही वह दुःखोंसे पर हो जाता है और 
देव, देवेन्द्रों की समृद्धि को इसी संसारमें पाता हे | बह अ- 
पने आप को सबसे पर समझ कर विषाद के समय उदासी, 
हे के समय आनंदी नहीं होता । वह्‌ समभाव को प्राप्त करता 
हुआ चिदानंदवुत्तिसें मग्न हो जाता है । 


जिसका सन समतारुप अम्ृतसे प्ल्ावितयुक्त होता हे 
उसको रागहेपरुपी नागाधिराज के जहर की वर्षा कुछ भी 
नहीं कर सकती | इसतरह जहा समदव्ात्ते की प्रधानता है वहाँ 
ही आत्मिक आनंद भी होता है । सांसारिक लालसाओं को 
'घूत्कार के समान्वित मनुष्य ही विजेता हों सकता है | सम- 
भाव के * सम  शवदमें वडा ही सहत्व ओर गांसीय भरा 
'है | उसका वास्तविक अथे यह है कि-जिस आत्माके ज्ञानका 
'परिपाक निरभिलाषा को प्राप्त हुआ है अथोत्‌ जो शुभ अशुभ 


.( २६ ) 
प्रवृत्तियोंसे पर हैं और जहाँ आत्माके घर्मका ही साम्राज्य है 
वेही आत्मा समस्थिति को प्राप्त करते हैं । 
समभावी हमेशां सरल स्वभावी होता ओर निरमिमान 


वृत्तिवाला होता है । जिस तरह वह शान्तता का प्रेरक है,. 
उसी तरह वह समानता का भी दोतक है | 


आत्मवत्‌ सर्वेभूतेषु, यः पश्यत्ति स पश्यति | 


इस दीव्यसूत्र का अच्छा परिचय करानेवाला कोई हो तो' 
वह समभाव हैं| इस लिए मुमुछुओं को चाहिए कि वे सम-- 
भाव को प्रथम प्राप्त करें यही हमारे कहने का आशय है । 








एः 


अहिंसा परमसो धमेः । 


प्रास्ताविक* 
अहिंसा वह सर्वभान्‍्य धर्म है। कोई भी शाह्मकार हिंसा 
में धर्म है ऐसा बता नहीं सकता । देखो ! महाभारत भी कहाँ 
तक कहता है :-- 
& अदिसा परमों धर्मस्तथाउहिंसा परो दमः । 
अहिंसा परम दानमहिंसा परम तप: ॥ “ 


# एतत्‌ फलमर्िंसाया भूयञ्र कुरुपुइुगव 
नहि शकया गुणा वक्तुमषि चषेशतैरपि ॥ 


( अनुशासन पर्व, ११६ वो अध्याय, ३७-४१ ). 


( २८ ) 
अथोतू--आहँंसा वह परम धर्म हे, अहिंसा परम दान है, 
आहिसा वह परम दम है, आहिंसा वह परम तप है | हे कुरु- 
अष्ठ ! ये सब फल आहिंसा के है। अनन्तवर्षों तक आहिंसा 
के गुण कहते चलो मगर पार नहीं पा सकते | 


हिंसामें धर्म नहीं होता है-- 
चदाताड जंदा बटहएा€ फ0छक ग्रणा नापप्'ए एका 76ए९/ 
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अहिंसासे उत्पन्न होनेवाला धर्म हिंसासे पेदा नहीं हो सकता। 
जलमें उत्पन्न होनेबाले सरोज आगसे केसे पेदा हो सकते | १७ 
| च्ः (4 
हिसा का नपध-- 
8]) पी6 पार +06ए गिविछ तेठजा 0 8 उणाओ 
आ6 8 ॥9]077688 धयते ॥आ876 फक्काए, 
पएबफाहु फीड गरा0 एणाओंवेधबांता 8 जा४8 रि080 
जि0्पोतवे €एशए #8फ्ियांए फ0छ तेगंतडु कक (0). 
३ कु हक जीव ०० 
एक छोटेस कीट से लेकर समथ इन्द्रतक सभी जीवों को 
सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है। ऐसा सम्ज कर बुद्धिमानों को 
'कहाीँ भी हिंसा का आचरण नहीं करना चाहिए | १-० ) 


अध्यात्मतत्वालोकः ॥ 


( २९ ) 


अहिंसा परमो धममः । 

' ज्ैनधर्स का यह भी सर्वमान्य और सर्वोत्तम सिद्धान्त हे । 
बह मुद्रालेख भी कद्दा जा सकता है। जिस के यथानुरुप 
पालनसे जीवात्मा अन्तमें अपना साक्षात्कार करता है। विश्वर्में 
मुख्य दो पदाये है, जड और चेतन | संसारी जीवों की स्थिति 
मिद्टीसे मिश्रित सुवरणेके बरोबर है। सुवर्णमें मिट्टी अनादि समय- 
से लगी है उसी तरह जीव और कमे का सम्बन्ध अनादि काल' 
से है । सुबण जब आग में तप्त होता हे तब शुद्ध और स्वच्छ 
होता है. वैसे ही आत्मा जब सबेथा कर्ममलसे मुक्त होता हे 
तब ही वह परमात्मा कहलाता है। ओर सुक्तगामी होता हे । 
करे के उच्छेद्में अहिंसा वह अमोध और अमूल्य शख््र हे | 
पांच ब्रत जो दया, सत्य, अचौये, ब्रह्मचये, निष्परि्रहत्व नाम 
से प्रसिद्ध है और जिस का स्वीकार उपनिषदोंने भी किया है 
पे सभी अहिंसामें अन्तभोवित है । ओर इसी लिए अहिंसा 
वह परम धरम हे । 

अहिंसा के दो भेद हो सकते हँ--(१) स्वदया (२) 
परद्या । स्वदया अथोत्‌ अपना भआत्मा कोई भी अशुभ चिंतन, 
आचरण और काये से लिपट न जाय ऐसा वत्तेन वह स्वदयाः 
कही जा सकती है । सक्षेपमें स्वदया अथात्‌ आत्मरक्षा करना 
यह है। परद्या अथोत्‌ परजीवों की रक्षा करना | उनके आखणों 
को दुःखी न करना अथवा .उनको ग्राण से विमुक्त न करना | 
वास्तविक परदया स्वदयामें अन्तर्भा वित होती हे। क्‍योंकि अन्य 
जीवों की रक्षा वह भी अपनी आत्मा के सुख के वास्ते है | 


( है० ) 


एक समय प्रेसिडेन्ट हुवर कोई सभामें जा रहे थे | मागे 

में उन्होंने सुवर के बच्चे को कीचडमें फंसा हुआ देखा। ओर 
वह विचारा मरने की तय्यारीमें था। यह देख कर भ्ेसिडेन्ट. 
हुवरने कीचडसें जाकर उस बिचारे को बचाया | मगर . उन 
के सव कपडे कीचड से गन्दे हो गये तथापि वे उस की परवा 
न करते सभा को चले गए । परन्तु उनके ऐसे गनन्‍्दे कपडे, 
देख कर सभी सभाजन चकित हुए ओर कारण पूछा .। उन्होंने 
सर घटना कही। तब सभाजन कहने लगे कि आपने उस विचारे 
पर दया कर के उसकी जान बचाई | तब प्रेसिडेन्ट महा- 
शयने जो उत्तर दिया वह स्मरणमें रखने छायक है. । उन्होंने- 
कहा कि मेने वह जीव पर दया नहीं की मगर उसको देख. 
कर मेरी आत्मा दुःखी हुई ओर मेंने अपनी झआात्मो के .सुखः 
के बास्ते यह काये किया, न कि उस जीव पर की दयासे | इस 
तरह स्वदयासें परदया आजाती हे | मगर अकेली परदया 
चह कर्मेंबन्ध का कारण होती है । इस लिए उस को अवश्य 
व्यागनी चाहिए | अकेली परदया यानि जो कोई दया का कार्य 
कीचि और मान या ऐहिक लालसा की तृप्ति के वास्ते करना 
यह है | इससे पुण्य होता है यह सत्य' है मगर जैसे पाप को 
लोहखंखला के स्वरूप माना हें बेसे ही पुण्यको. सुबरणे 
शुंखला के समान कहा है | इस लिए दया के प्रत्येक 
कार्य आसक्ति छोड़ कर करना चाहिए | फलकी आशा भी 
नहीं करना चाहिए | उपाजित पुण्य का भी - क्षय करना होता 
है| और उस के क्षय के वास्ते जन्मान्तर भी करने पढ़ते है: 


( ३१ ) 


और इसीमें संसार की ब्राद्धि होती है | इसी लिए फल की 
ईच्छासे कभी सत्काय नहीं करना चाहिए | ओर में यह 
कहता हूं, मेने यह किया एऐंसा मिथ्याभिमान भी 'सत्काये 
में. करना न चाहिए | इस से कमेबंध होता है। निम्चयनय - 


कप [0 


छ्िसे देखेंगे तो कोई किसी ' को कुछ देता नहीं ओर 
कोई किसीसे कुछ लेता नहीं। इस को स्पष्ट समज श्रीमदू 
सहामहोपाध्याय. श्रीयशोविजयजी, महाराज विरचित १२१५४: 
गाथावाले स्तवन की ४१ वीं गाथा स दी है। उक्त गाथा, 
उस स्तवन से ले कर अथेके साथ पाठकों के बिज्ञानार्थ हम 
यहां देते हैं | निश्चय नय की दृष्टि, से दया का वास्तावेक 


स्वरूप क्‍या हे वह इस गाथा से समज में आता हे। 


दान हरणादेक अवसर, शुभ अशुभ सकलल्‍प । 
दिए हरे तु निज रूपने, छुख अन्यथा जल्प॑ ॥ 


कोई प्रतिपक्षी यहाँ शंका उठाता हैँ [कं->अगर यह जांच, 
अन्य जीव को, निश्चय नय को दाष्टठव। जब दानहरणादिक 
नहीं करता तो जीव को कर्मंबंध कस हागा ९ उस शका के 
मिराकरण. में विह्मन्‌ उपाध्यायजी महाराज उक्त गाथा का 
सन्मुख रखते हैं | गाथा का भावार्थ यह हे कि चेतन ! 
सूं पोदूगलिक पदाथ। का दान हरणादिक नहीं करता है। मगर 
जिस समय तूं दान देता है तब शुभ सकलप स- अपन 
स्वरूप को दान देता है । आत्मभाव को दानरूप स पारणत 
» कर के शुभकर्म' का उपाजन करता हैं। आर जस समय 


| करे.) 


हरणादिक करता है तब अशुभ संकल्प से निजरूप,का-. हरण 
करता है | आत्मभाव को ही अशुभ संकल्प से हरण रूप में: 
परिणित कर के अशुभकस उपाजन करता है. हे आत्मा ! 
इस तरह तूं निजरुप का ही दानहरण करता है। शुभ अशुभ 
संकल्प से आत्मभाव को दानहरणादि रूप से परिणित कर के 
कर्म बांधता हे । पोद्गलिक पदार्थ तेरे से भिन्न होने पर मुख 
से अन्यथा कहते हैं | वे कहते हैं कि-मेंने घनादि का ' दान 
दिया, मेने धन बगेरह की चोरी की | मगर जो तेरा नहीं है 
उस को तूँ कैसे ले-दे सकता है ? इस पर से सार यह लेने : 
का हे कि वाह वाह, कीत्ति या लालसा के खातर दया या 
परमाथे के कारये नहीं करते हुए केवल आत्महित के वास्तें 
ओर आसक्ति छोड कर करना चाहिए । गीता में भी श्रीकृष्ण 
अजुन को कहते हैं कि--“ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु 
कदाचन ” हे अजुन ! तूँ जो कोई काये कर वह आसक्ति को 
छोड के कर-फलेच्छा को छोड दे | सर्वे काये निष्काम बुद्धि 
से ओर अहंभाव छोड कर करना चाहिए यही कहने का 
फलितार्थ है और उसी से ही सच्ची स्वदया होती है | 

जो महात्मा लोग आत्मा को केवल ज्ञायक स्वभाव से अहण 

करते हैं वेही विश्व में परमसुख को पाते हैं। ४ यह्‌ कार्य का कत्तो 

में हूं ” “यह काये मेंने किया” ऐसा अहम्‌ पद जब किसी 

पारमसार्थिक कार्य के साथ लगता है तब कर्मवन्ध द्वोता है| इस 

लिए में प्रत्येक काये अपनी आया के उत्कर्ष के वास्ते'करता हूँ - 
ऐसी उच्च भावना हरएक आत्मार्थी को करनी चाहिए जिंसेंसे 


( हेई ) 


आात्मओेय होगा । और इसी से हो झुप्तदान की महत्ता ज्यादा 
है। दया ही मनुष्य का उद्धार करनेवाली है । ओर वही मुक्ति 
का द्वार है । तुलसादास तो पुकार पुकार के कहते हैं कि--- 


दया धंगे का मूल ह₹, पाप सूल आभसम्तान । 
तुलसी दया न छुंडीए, जब लग घट मे प्राण ॥ 


सभी तप, जप, यम, नियम; अल्याह्मर, प्राणायाम, घारणा, 
ध्यान, समाधि और यागादिं जा थरगिक प्रवत्तियाँ है. वे सभी 
स्वदया के लिए ही है। अथोत्त आत्मा की उन्नत स्थिति के 
वास्ते ही हैं.) उस के पालन से आत्मा का कर्मेंमल नष्ट हो जाता 
है | और अन्त में आत्मा परमात्मा हो जाता है। जिसने 
स्व॒दया अर्थात्‌ अपने आत्मा का पहचाना है- वद्दी यथाथे 
अहिंसा का पालन कर सकता है। ओर वही सच्चा मुमुछ हैं 
ओर वही विश्ववंद्य या महात्मा हान लायक है । आत्मा प्रथम 
कर्मेबन्धों से जकड जाता हैं मगर अहिंसा से वह स्वततन्न हो 
सकता दे-आत्मा का ओजस प्रगट होता हैँ आर उस 
की सामथ्ये बढती है। मायिक पौदूगालिक, . आसुरी आर 
पाशविक बल ये सब आज्ञानता यानि हिंसामें से पेदा हाता 
है। अहिंसा जितनी प्रबल - होती हे उतने है। आउुरा आदि 
चृत्तियाँ कमजोर होती ओर आत्मिकसामथ्य द्वाद्ध का 
पाता है । हिंसावछ. वह पशुबल हे | अहिंसावल वह सास्वेक 
बल है । रावण वालछ यानि. आसुरी बलों का आधष्ठाता था 


३४ ) 


मगर उस को श्रीराम जेसी महा व्यक्ति के आग हारना पंडा 
ओर समररंगण में अपना अस्तिख मिटाना पडा । इसलिए 
आसुरीवल चाहें कितना भी क्‍यों न है। सगर सात्विकंवल 
के आगे वह ठहर नहीं सकता | मेबाडिक्न्न सूर्य जैसे मेघ- 
खण्डों से मुक्त होता है बेसे बसे उस का तेज शद्ध का पावा है 
उसी तरह आत्मा का अर्दिसावल जितना वढता हैं उतना डस 
का सामर्थ्य बद्धि को पाता है। अहिंसावादी हंभशों अपना 
आत्मा का सामथ्ये अहिंसा के बल से बढाता जाता हैं तब 
हिंसाबादी अवर्माचरण से पापकर्स को बढावा हूँ आर अज्ञान- 
रूपी अंधकार से अशुभ कर्मो को पैदा कर के निस्तेज हता है| 
जो अदिंसक हैं, सत्यत्नत के पालक हैं वे ठुःख ऑर विवाद के 
बादल उमड आने पर-कष्ट की वर्षों होने पर भा अपने ब्रत 
से तिऊछू भर भी पीछे नहीं हृल्ते थे, वे चूपचाप ढुःखों को सहते 
हैं ओर दूसरे के कल्याण का सावना करत रहते 


अहिंसा के उच्च तत्त्व आत्मा का उन्नत स्थिति का प्राप्त 
करने के लिए-परमात्सद्शा को पहुंचने के दिए है । अतः 
किसी स्वरूप स किसा विपय मे उस को यथास्थित पंलिन 
करने में आवे तो अहिंसा के प्रमाण में इच्छित लाभ को 
बिना दिये नहीं रहते | गुड हमेशा सोठा हरदा ओर जब 
कभी उस को चकखों तव वह्‌ माठापन दुता हे। ईस तरह 
सा का कैसा भी 'पालन दितावह ही होता है | माता भारती 

के बीयपुत्र महात्मा गांधीजीने जो दश की आझादी के लिए 


( ३८ ) 


अहिंसा का अमोघ शस्त्र हाथ किया है और भारत की उन्नति की 
छुछ्ली हाथ कि है उसी से ही विजय है ऐसी भारत की आज़ 
की परिस्थिति देख कर. हम कह सकते हैं। हिंसा में हसमेशां 
भय रहता है । भय से सनुष्य कायर हो. जाता है ओर कायर 
हसेशां पराजय को पाता है । जब आहिंसा में हमेशां 
निर्मीकता रहती है | निर्भाकता हिम्मत को पेदा करती 
है ओर हिम्सतवान हमेशां जय पाता है। हिंसा ४ पाप 
पेसे कभी प्रभुता नहीं छातें ” उस की तरह कभी सुख 


3 पक [३] ७ ३ ८॥थ जी कप 

देनेवाली नहीं होती । उस से पापपुञ्ञ का सब्बय होता हे 
स को विना सहन किये चलता नहीं | इसलिए सत्यशीलों 
! सत्यपालन के लिए अहिंसा से कभी विचलित होना नहीं 


चाहएण | सत्यशाल पर आफत जआाता हू, सकट का आधा उस 


हि. 


को परेशान करती हे, जान का खतरा भी हो जाता है मगर वह 
भी क्रोध नहीं करता, गुन्हेगार की ओर प्रेम की निगाह 
देखता है और उन की अज्ञानता के लिए बह अफसोस 


हक [कप 


करता है। श्री वीरपश्ु को जब चंडकोशिक काटता है ओऔर 
विषव्षों करने पर महाप्रभ्ु को अविचलित देख कर फिर काटता 
है तब महाप्रभु करुणामयी आद्रे वाणी से कहते हें-४ चंड- 
0 ८४ । न्त किक किक 95 ७ किष्प्च ऐः 

कोशिक ! शान्त हो, शान्त हो | ” वेरी के सामने ऐसी क्षमा 
जे जे ले ८ | पु रे घट 3 मी  प कप 
को धारण करनेवाले ही विश्ववंच हो सकते है ओर वे ही सच्चे 
कज्षमाशीकल ओर अहिंसक है । एक समय गजसकुसमाल सुनि 
अपने श्वशुर के आम में भ्रमण करते हुए पधारे | अचानक उन 


कै. 


दोनों की मागे में भेट हुई । सगर श्वशुर के दिल में 'सुनिवये 
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को देख कर वेराभमि भडकने छगी | “ इसी दुष्टने मेरी - बेटी 
का त्याग किया है ओर उस बिचारी को परेशान -कि है ” 
एसा विचार कर के मुनिवर्य जब तपश्चर्या में थे तब उन के 
मस्तक पर आग से भरी सिगडी रख दी । झुनिजी शोचने लगें- 
# अहा ! यह सज्जन मेरे केसे उपकारी है ! संसार में तो उन्होंने 
मुझे कुछ भी नहीं दिया मगर आज तो उन्होंने मेरे शीर पर 
मुक्ति का ताज पहिना दिया। ” केसी उदाच भावना ? इस तरह 
जब बिलकुल अहिंसक वृत्ति पेदा होती है ओर संकट की झडियाँ 
बरसने पर भी जो कभी क्रोध नहीं करता और दयाकी भावना 
करता है त्तव ही वह महापुरुष हो सकता है और बह जगदूवंध _ 
हो सकता हैं| जिन्होंने कम का स्वरूप पहचाना है, आत्मशक्ति 
ओर सामथ्ये का अनुभव किया है वे तो समजते हैं कि जितने 
जड कमे नष्ट होंगे उतनी अज्ञानता का लोप होगा | जितनी 
पाशवधृत्ति कम होगी उतनी आत्मप्रभा ज्यादह फेलेगी । जितना 
संयम ज्यादह होगा उतना ही आत्मसामर्थ्य ज्यादह होगा। 
इस लिए इस भव में, परभव में या भवोसव में भी कभी 
हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उस का संकल्प भी. 
छोडना चाहिए | उस में भी जो ब्रतधारी हैं, सत्यत्नत के 
पालक हैं उन को तो सत्य के लिए शारीरिक कट्ठों को हँसते 
हँसते सह लेना चाहिए | ओर हिंसा का कभी आचरण करना 
नहीं चाहिए | आत्मा तो अमर है| बहू कमी मरता नहीं.। . 
शरीर तो वस्थादिक की तरह अनित्य हैं। आत्मा सहस्रों भव- 
रुप वंधों में फँसता आया है ओर जब तक सत्यमाये को! 


( > 
क्षमाशीलता का आदुश दृष्टांत 


स्न्ाः है कली 5 
९५०० ७. (७. 
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श्री गजसुकुपार 


बलज# या, उातलदाय 
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नहीं जायगा वहाँ तक कंसता रहेगा | -इसलिए आत्मार्थी को 
चाहिए कि हमेशां आहिंसा का पालन करें | अहिंसा से ही 
. झ्वरुपी अरण्य नष्ट होगा । संसार में कोई ऐसा उच्च पद नहीं 
है, कोई स्थिति या सिद्धि नहीं है कि जो अहिंसक प्राप्त न कर 
: सके | और जो अहिंसा अनेक भव में भी ढुलेभ मोक्षसंपत्ति 
को दिलाने के लिए समथे है अगर उस से स्वराज्य या ठुच्छ 
ऐसी राजलक्ष्मी मिल जाय तो आश्रय क्‍या है 


है, ८ 


अपना प्यारा आयोकत्ते पुराने जमाने में आहँसा के उच्च 

तत्त्वों के पालन से ही उन्नत था | संगर जब वे तत्त्व हमारे 

व्यवहार में से कम हुए तब ही हमारी अधोगतिने यहाँ अपना 
ब्ै्‌ 

अड्डा जगाया है । 


प्रकृति से ही हमारा स्वभाव दूसरे का घर जलता 
हो तो बचाने का है. । यद्यपि यह परमार्थ अच्छा है, मगर 
. हमारा घर कहाँ कहाँ जल रहा है उस की भी परवा करनी 
चाहिए | अथोत्‌ पर जीवों को बचाना यह सत्काये है मगर 
हम हमारी आत्मा की जो हिंसा करते हैं ओर उस की परवा 
नहीं करते वही शोच की कथा है और यही बात अहिंसा विषयक 
हमारी अज्ञानता बताती दे। वाकी सच्चा अहिंसक कभी असत्य 
कह कर दूसरे को दगा नहीं देता, छेल-पश्रंपच से दूसरे को 
ठगता नहीं । किसी भी कंषायों में ज्यादह फुँसता नहीं और 
कभी विश्वासघात करता नहीं । संक्षेप से वह कभी किसी के 
दिल को दुश्खी नहीं करता । वह जानता है कि इस में आत्म- , 





विज्ञान विषयक. 


ज्ञेनद्शन जैसे अपने स्मान्य सिद्धान्तों- से . सर्वोत्तम .हे 
चैसे उसने विज्ञान के गहरे प्रदेश में भी अच्छा सा प्रकाश 
डाला है. और इस से बद्द सर्वेज़्कथित है ऐसा भी दावे के 
साथ कह सकते हैं । | 

उत्तराध्ययन आदि महान्‌ आगसों के अंथ में श्री गोतंम- 
स्वामी भगवन्त श्री महावरिस्वामी को प्रश्न करते हैं. कि-“ हे 
प्रभु ! बाछक माता के उद्र में केसे रहता है ! क्‍या आंहार 
करता है १ ” ऐसे ऐसे गृढ प्रश्न उन्हों ने पूछे हैं. जिनके जवाब 
प्रश्ञुने बहुत अच्छी तरह से दिये हैं । डोक्टरी अभ्यास्र कों 
को भी मेरी सलाह है कि उन को? भी. किसी अच्छे जिना- 


( 8० ) 


गमज्ञ के पास जिनागमों को देखना चाहिए-। में कोई आगरमों 

५ ७ कप 
का अभ्यासी नहीं या कोई विद्वान्‌ नहीं, परन्तु जो कुछ पढने 
में आया उस का अंशमान्न यहाँ देता हूँ | इस परसे पूज्य 
अहतोंने विज्ञान विषयक कया २ कहा है वह-भी में नहीं कह 
सकता | केवल विज्ञानवेत्ताओं को कोई अच्छे आगमज्ञ के 
पास उस को पढने की जरुरत है। इतना ही कहना यहाँ 
काफी होगा | 


0०. ध्छू ८७ 


यह तो प्रत्येक को सुविदित है कि प्राचीन समय में आज 


की तरह सूच्मदशेक यंत्र नहीं थे और वे निःस्पृह्ियों को उन 


[कप 


की आवश्यकता भी न थी । जिस का दिव्यज्ञान विकसित है, 

जो इन्द्रियातीत ज्ञान के धारक हैं, जो सर्वेज्ञ हैं वे अपने ज्ञानमें 
ब्ड 

सब कुछ देख सकते हैं। भूत, वत्तेमान और भविष्य उन की 


नजरों के सामने होता है । 
अब जेनद्शेनकथित विज्ञान की रुपरेखा यहाँ देता हूँ। 


(१) जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं. ऐसा जैन- 
शास्ष कहता है । उस में तो यहाँ तक लिखा है कि. भगर वे 
जल के एक विन्दु के जीव अगर कपोत के जितनी देह धारण 
करें तो जम्बूद्वीप में वे रह नहीं सकते । 


इस विषयक चर्चा जब मेंने दार्सिहाचायें की तरफ से प्रका- 
रत / सहाकाल ” नामक सासिक से पढी तब मुझ को ज्यादद्द 
उवेश्वास हुआ । नूर्सिहाचार्य के संप्रदाय की ओर से प्रथम वह 


( ४१ ) 


मासिक प्रगट होता था ओर श्रीयुत छोटालाछ जेसे बाहोश, 
विद्वान ओर साक्षर के मंत्रीत्व में प्रकाशित होता था | चह्‌ 
मासिक गुजरात में अच्छी ख्याति आप्त. कर चूका था । 


(२) वनस्पतिकाय को जेनशासत्र एकेन्द्रिय जीव मानता हे। 
जिसका निणेय प्रो. बोझने प्रयोगों से जगत को कर दिखाया 
है और सिद्ध भी किया है कि जेसे अपने को सुख दुश्ख 
होता हैं उसी तरह उसको भी होता हे | मनुष्य के सदहश कि 
तनेक गुण वनस्पति सें भी हे | “हास्यवन्ती ' हसती हें, 'रुदन्ती' 
रुदन करती हे, लज्जावन्‍न्ती शरमाती है | इस तरह वनस्पति 
भी भिन्न भिन्न गुणयुक्त लजर आती है। जैनशासत्र पुथ्चि-अप- 
तेड--बायु और वनस्पति आदि एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय 
सक-अर्थात्‌ समस्त संसारी जीबों में आहार-निद्रा-भय और 
मैथुन ये गुण सामान्यतया सानता है | ' 


(३) कंद्मूल आदि अभक्ष्य अनन्तकाय हैं | रजस्‌ और 
तामस्‌ गुण के पोषक हें | कारण यह है कि वे जमीन में पेंदा 
होते हैं ओर वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं सकता। इस लिए 
उस में जीव होते हैँ | इस बात का समर्थन सायन्स भी करता 
है | ओर इसी कारण से जेनशास्र उस को अभक्ष्य मानता हैं । 
आत्मार्थी जीव को तो वह अवश्य छोड देना चाहिए | पुराणों 
में भी उस का अच्छा उल्लेख हैं मगर शास्त्रों को देखने की 
किस को गरज है ? कंदसूलादि अभक्य पदार्थ बिषयपोषक होते 
हैं। कितनेक चरबी-मेद को बढानेवाले होते हैं.। कितनेक 


(४२ ) 


तामसिक प्रकृति की वृद्धि करनेवाले दोते हैं। संक्षेप में ये 


ताससिक व राजसिक प्रकृति के पोषक होने से धर्मौचार्योने 
उस का निषेध किया है । 


६4 


आलू यह चरवी को बढानेवाला हैं ऐसा अभिप्राय एक 


अमेरिकन ने हाल में ही दिया है और वह अभिम्राथ अमें- 
रीका में प्रकाशित “ फीझीकल कल्चर ” नामक इईग्लीश मासिक 


में ( जिस की एक लक्ष प्रतियाँ निकलती हैं) आया है जिस 


का अवतरण हम यहाँ देते हैं. । 


७३. [.. ७, मश्ंधश' छापरें88 30 [#ल्‍शंव्ध एप्प 
# एहफपकए 402४8 न पत्र झराप॒ ०888 हम ठ860एक९0 
मिकक 0ए थेणांग्करीपह धिणए प्र ए8 जी... एा/आापे 
बाते .080068, €०णोंव ६: भी: ग।8 8:50688 ईकॉ जागंदी 
छ्व8 छो0एगहु 76 पए | 
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फीझीकल कल्चर में मी. एल. एम. हेनर १०२८ के: 
है. कि खोराक में से मैंदे की रोटी 


फेश्रआरी के अंक में लिखते है. 
0, है... 22...  खि [का ५5 

ओर आल को छोड देने से में अपनी ज्यादुह चरबी को फेम 

ले बे 


कर सका हूँ. जिस से में परेशान था और जो मेरे प्रत्येक 
हक (३. ] 


कार्य में आलस्य को लाती थी 


/ 


35 
हे 
बे 
रस 


कई 


(2) जैनशासत्र कहता है कि पुरुष के एक दफा के 


2 


खीससोग से नव-लक्ष जीवों का नाश होता है। 


इस के समर्थन में वात्तेमानिक विज्ञानशास्त्र क्‍या कहता 


( ४३ 2 


है वह देखें | अमेरीका से प्रकाशित * फीझीकछ कल्चर ? के 
१९२८ के फेब्रुआरी के अंक में ८६ नंबर के पन्ने में इस तरह 
लिखा हैं | | 

८४ [६ 48 €छंताए8ते गीक्क॑ 8 उांट्रण'005 ॥6४॥ 07 पत्ता, 
]68प77 & 77079) | वे&एछ९0958 गा 006 $0 $ज़र0 पां-- 
गिणा इ.श-॥ा860208 26 & 6, 


९ ७ ८. 


ऐसी गिनती करने में आईं है कि नियमित जीवन ओर 
तंदुरस्तीवाले पुरुष के वीये में. एक साथ १० से २० लक्ष 
तक : स्पर्मेटोझाआ ? ( मनुष्य के जीव बीज ) पेदा होते हैं ।, 


(५) आकाश द्रव्य अरुपी है । ' अवकाश प्रदान * यह 
उस का धर्म है। मगर नेयायिक उस को शब्द का गुण 


्ड 


मानते हैं, जिस का विरोध जेनशाखत्रोंने किया है| हम सोच 
सकते हैं कि शब्द जो रुपी हे, पोद्गलिक है वह आकाश 
9० गई %। आर आप भ् भ्५ु ४ ( ०. 

जेसी अरुपी चीज का गुण कंसे हो सकता हें ! * वायरलेस- 
छल 6. 3 ८ जोक 73 मम औ] 9 ६ पी लक, ० पा 
टेलीआफी ?, “ रेडीओं ”, “टेलीफोन ?, 'भामोफोन', तार आदि 
विज्ञान की नई खोजें शब्द के पोद्गलिकत्व का समर्थन 
करती हे | जेनदशेन शब्द को भी सूक्ष्म पुदूगल परमाणुओं से” 
बना हुआ स्कनन्‍्ध मानते हैं| ओर शब्द का पुद्गलत्व सिद्ध करते 
हैं अन्यथा शब्द को हस पकड नहीं सकते | पुद्गलरुप से: 

२] हि मं . कु 5७ ३ 2 

वह चोदह लोक में व्यापक माना जाता है। रेडीयो नामक 
यंत्र शब्दों को हजारों माइल तक सुना सकता है। ओर भी: 
आंशा है कि वह शब्द को इस से भी दूर सुना: सकेगा। जेन-- 


( ४४ ) 


दशेन अन्य दशेतों से कितना अग्रगामी है वह इन निर्स्न 
लिखित बातों से हम समज सकते हैं | ह 


यह जगतू संकल्प विकल्प की सृष्टि से पैदा होता है। 
उस के मूलरुप शब्द को ” कोई दशेनवाला आकाश का गुण 
वतला कर “ सत्य त्रह्म जयन्मिथ्या ” अथोत्‌ ब्रह्म है वही 
सत्य हे ओर जगतू मिथ्या है ऐसा मानते हैं | और इस 
जगत को नासरुपमय मान कर-उसर को स्वप्नतुल्य-अ्रमतुल्य 
सान कर उस की उपेक्षा करते हैं । और उस को कोई सत्य 
नहीं कहता बेसे उस को कोई असत्य भी नहीं कहता या 
सल्यासत्य भी नहीं कहता मगर “ यह कुछ है” ऐसा कहते हैं। 
आर ऐसा कह कर के सृष्टिकदेत्व का फंदा इश्चर के गले में डाल 
देते हैं | परन्तु वास्तविक में वेसा नहीं है । संसार त्याज्य है 
ओर आत्मा का परमात्मपद प्राप्त करना यही अन्तिम ध्येय हे 
ऐसा उस्र सूत्र का अर्थ करना योग्य है मगर इस से जगत के 
अस्तित्व का इन्कार करता यह भूल हे । ” पहले कुछ भी 
नहीं था, शून्य में से जगत्‌ पेदा हुआ। ईश्वरने उस को 
चनाया ” यह कहना मिथ्या हे और अज्ञानता को बतानेवाला 
है । इंश्वस्ने अगर जगत को बनाया होगा तो बह किसी जगह 
तो अवश्य खडा रहा होगा | 

इस पर से सिद्ध होता हैं कि पहले जगत्‌ तो था। 
बेदान्त के निपुण अभ्यासी स्वामी रामतीर्थ कहते हें कि जो 
ऐसा कहते है कि ईश्वरने जयत्‌ बनाया वे घोडे के पद्दिले गाडी 


( ४५० ) 


रखते हैं | ऐसा कह कर स्वासीजी उन का उपहास करते है:। 
जैनद्शन तो मानता है कि-संसार अनादिकाल से ऐसा ही 
चला आया है| वह कदापि भव्यों से शून्य नहीं हुआ, 
होगा । मोज्षमा्ग भी कभी बंध न हुआ ओर कदापि होगा भी 
नहीं । दोनों शाश्वत काल से विद्यमान हैं ओर रहेगा। अब इस 
से नतीजा क्‍या निकला वह देखें । यह जगत्‌ नामरुपमय है 
ऐसा कहकर अन्य दाशनिक चूप हो जाते है। परन्तु सर्वेज्ञाने 
तो नामरुप कैसे होता है.) जगत्‌ की विचित्र-रचना किन किन 
कारणों से होती हैं। वह स्पष्ट रीतिसे बताया हैं ओर इसलिए 
के फिल्सुफी के सेंकडों प्रंथ पडे है, जिस में बिना स्वेज्ञ काई 
चंचुपात भी नहीं कर सकता। परन्तु उस के अस्तित्व के वास्तें 
त्रिपदी का सिद्धान्त उन्होंने जगत्‌ समक्ष रक्खा है। त्रिपदी 
का सिद्धान्त यह है कि-पंदा होना, नाश होना ओर स्थिर 
रहना। वे धर्मेवाली वस्तु “ सत्‌ ' कही जाती है। ( उत्पादव्यय 
घ्रौव्ययक्त सत्‌ ) | इस लिए जो जगत्‌ का बह डुछ 5 
ऐसा मानते हैं. वे सलत्यवादी नहीं हैं । 


पंचभूत विषयक सान्यता भां उन की भूलों से भी नजर 
आती हैं | केवल कल्पना के अश्व दडिंत नजर आते है | हम 
यहाँ उस का उल्लेख करते हे । 


सष्टि कवेत्ववाद का भान्यता 


3० किक 
हाने 


अव्याकृत माया में चेतन का परिस्फुरण ह. 
तमःभ्रधान माया द्रव्य ( जो वत्तेमान सृष्टि रचना 


( ४६ ) 


स्तम्घ था ) में क्ञोस पेदा हुआ | इस क्षोभ से सभी . जगह सूंद्रम 
परमासु हो गये और फिर उस परमाणुओं में रही उत्सारक 
ओर आकर्षक शक्तियाँ जागृत हुईं | उस से वे सब परमाणु 
एकट्ठे हुए और उनका भिन्न भिन्न समूह बने | इन समूहों की 
समूह क्रिया के समय एक एक मध्याबिंदू की और अन्य पर- 
मआणु आकषेण से आते हैं ओर तव सूक्ष्म आघात से सूद्रमतम 
शद्ठ (ध्वनि) पंदा होता हैँ यह स्पष्ट ह। माया के यह प्राथसिक 
विकाररुप द्वव्य को आकाश कहते हैँ। उसका खास गुण 

| ओर उसका स्वरुप अवकाश है| ओर फिर शह्ृगुण 
सहित आकाशद्गग्य की उत्पत्ति के बाद उस के कितनेक पर- 
माझुओं में विशेष गति पेदा होने से ज्यादह आधात 
(स्पर्श ) पेदा हुआ और उस से यह द्रव्य के परमाणुओं से 
अग्नितत््व की उत्पत्ति हुईं। ओर अग्नितत्त्व के कितनेक 
परमारुओं में से रसरूप जलतत्त्व की उत्पत्ति हुईं। ओर 
जलतत्त्व के कितनेक परमाणुओं में से प्थ्वीतत्त्व पेदा हुआ। 
इस तरह आकाश-वायु-अग्नि-जल ओर प्रथ्वी यह पांच 
तत्त्वों के परमाणु अर्थात्‌ तन्मात्रायें प्रथम उत्पन्न हुईं | ये सब 
पंच महाभूत कहा जाता हैं | सृष्टि रचना के आरंभ में कच्तोके 
चेतन का अव्याकृत माया में स्फुरण होता है। और क्षोभ 
होने के वाद परमाणुओं की आकर्षक ओर उत्सारक शक्तियाँ 
जागृत होती है । ओर परमारु के समूह टकराते है, उस से 


ब्वति होता हैं आर फिर वायु होता है | 
४ योग दिवाकर.. 


( ४७ ) 


यह ईश्वर माननेवाले को ठीक होता. है । और वह केवल 

कल्पनासष्टि के तरंग मात्र हैं। ओर यह कथन सत्य. नहीं-हो 
सकता । क्यों कि प्रथम इंश्वर खष्टिकत्ता नहीं हो सकता। ओर 
जो सर्वेज्ञ, निष्क्रिय प्रभु है उस का अव्याकृत माया में स्कुरण 
कैसे होगा ? सांख्यादि दाशेनिक भी इस का विरोध करते हें | 
फिर इस कथन को सत्यता का आधार ही कहाँ रहा ! भूत 
शठ्द ही बतलाता है. कि वह कोई जीववाला बीजक होना 
चाहिए | जैनशात्र में पृथ्विकांय, अप्‌काय, तेडकाय, वायु- 
काय और वनस्पतिकाय ये पांच प्रकार के एकेन्द्रिय जीव कहे 
हैं । उस के सूक्ष्म और बादर दो प्रकार कहे हैं। जो सूच्म हे 
बह चोदह राजलोक में व्यापक है। वे जलाये जल नंहीं सकते 
तोडने पर तूट नहीं सकते, केवल स्वेज्ञ या दिव्य चक्षुधारी 
उस को देख सकते हैं | चमेचछु से वे देखा नहीं जाता | ओर 
जो बादर हैं वे स्थूल होने से सभी देख सकते हैँ। ऐसा 
मानने से ईश्वर को भूत बनाने की परेशानी नहीं होती । वे 
भूत एकमें से दूसरे नहीं हुए मगर व्यक्तिरूप से वे स्वतंत्र ही 
हैँ | उन के शब्दों के अथे से भी यह सिद्ध होता है। उन के 
भेद भी भिन्न भिन्न हैं. ओर वे शाश्वत भी हैं । जिनेश्वर महा- 
अभ्जुने जगत सें ६ द्रव्य ही बतलाये हैं | वे सव शाश्वत हैं. और 
उन का अभ्यास हरएक मुमुछ को करना चाहिए। ६ द्रव्य ये हैं। 


१ धर्मोस्तिकाय ( गरतिक्रियापरिणत द्रव्य ) 


२ अधमोस्तिकाय ( स्थितिक्रियापरिणुत द्रव्य ) 


( ४८ ) 
२ आकाशाशस्तिकाय ( अवकाश देनेवाला ) 


४ पुदुगर्लास्तिकाय ( पुदूगल जिंस का गेलना, पडना, नाश 
होना, मिलना; आंदि स्वभाव: हे. वह ) 
५ जिचास्तिकाय ( अनंत वाये:) ह 
६ काल ( नवीन और प्राचीन पुदूगल्ों का कारणभूत जिस 
को उपचार से द्रव्य कहंते हैं ) 
तात्पय---जैनदशेन विषयक कुछ लिखने का आशय यह 
हैं कि-विश्व में सत्यशोघक प्राणी सत्य की खोज करें | ओर 
हंस क्षीरनीर विवेक की तरह सार वस्तु को ग्रहण करें | और 
जेनद्शन कितना विशाल है, वह सर्वेज्कथित हे, किसी भी 
दोषापाति से दूर है, उस के सिद्धान्त सर्वमान्य हो सकें वेसे 
हैं, उस में संकुचितता को जरा भी स्थान नहीं है ऐसा समजे 
आर यही कहने का अन्तिस ध्येय हे। 


# 


प्रसिद्धकत्तो. 








जैन तचसार सारांश, 


_#६६---- 


कल 
. दितांय वभाग- 
श्रीमान खरतरगच्छीय वाचक उपाध्याय श्री त्रंचेंद 
विदुध विरचित, ह ह 
६ हज 
- जन ततच्वसार, 
( शुजर अज॒वाद-रहस्थ, ).. 
प्रथम अधिकार. 
आत्मा और कमे का स्वरूप. - 


संशुद्धसिद्धान्वमघीशमिद्धं, श्रीवर्धमानं अणिपत्य सलय । 
कर्मीत्मएच्छोत्तरदानपूर्, किश्विंड विचार स्वविदे समूहे ॥._ 


डे 


( «० ) 


अथ--जिस का सिद्धान्त संशुद्ध अथोतू दोष रहित हे 


ओर जो ज्ञानादि अतिशयों से :दीप्त हैं ऐसे सत्य परमेश्वर श्री 
वर्धेमान स्वामी को नसस्कार कर के स्व (आत्मा) ज्ञानार्थ: कमे 
ओर आत्मा संबंधी प्रश्नोत्तर पूवेक कुछ विचार वतलाता हूं-। 


ु आत्मा, 
प्र--आत्मा कैसा है ? 5 
उ--आत्मा नित्य, विश्ु, चेतबावान्‌ और अरूपी है | 
प्र--आत्मा नित्यानित्य किस वरह है !.. 


उ--आत्मा द्रव्यरुप से नित्य हैं, और मनुष्य, देव, तिये- 
' चादि-भवश्नहरण॒रुप .पर्याय से अनित्य है |. 


प्र--विभ अथोत्‌ क्या.) ३2378 


६. उँएा विश अथात्‌ व्यापक, जिनमें स्ेत्र व्यापक होने की शक्ति 


सै 


होती है, परन्तु सामान्यतः स्वशरीर में ही व्याप्त द्ोकर 
रहता ह | 


प्र---चेतना का क्‍या अथे है ? 
उ--सामान्य ओर विशेष उपयोग को चेतना कहते है। 
प्र--अरूपी -का क्‍या अथे है ? 


उ--अरूपी अर्थात्‌ रूप, आकार, आकृति या मूर्ति रहित को 
अखरूपी कहते है| जिस को बशु-गंव-रस और स्पशे 
नहीं होते वे भी अंरूपी कहलाते है, ! ह 


(५१) 


कम. 
अ--कर्म केसे होते हैं ? - 
-उ--कमे जड़, रूपी और पुदूगल परिणामवाले होते. हैं । 
ग्र--जड किसको कहते हैं. ! 
उ--जो चेतना से रहित है बह जड हैं | 
प्र-- कर्म केसे हे ! 
उ-- केमे रूपी हैं| ( कमे रुपी हे मगर अति सूक्ष्म होने से 
चमेचक्लुओं से उस को नहीं देख सकते, ' केवल- 
* ज्ञानी उस को देख संकते हैं..) 
-अ---पुद्गल किसको कहते हें ? 


उ-- पुदूगल अथोत्‌ पूरण, (स्कन्ध की दृष्टि से मिलना) ओर 

गलन (क्षय होनेवाला ) स्वभाव, जिस का हैं उस को 
च्ेः 

पुद्‌गल कहते हैं | | 


(8] 


जाव, 
अ---जीव कितने हैं ? 
, उ--जीव अनन्त हैं । 


बे 8 जी हि 


प्र---जीव के कितने भेद्‌ हें ओर वे कोन कोन से हें * 
उ--जीव के दो भेद हैं। (१) संसारी (२) सिद्ध -। 


[आप ५ च््ट ९ 


अ--संसारी जीव किस को कहते हूँ ! 


। 


( «२ ) 
उ--जो के सहित है वह संसारी जीव हैं । 
प्र--सिद्ध के जीवों का क्‍या लक्षण हैं 


उ--जो संपूर्ण कर्मों से रहिव होते हैं वे सिद्ध के जीव 
कहलाते हैं। 


प्र--संसारी जीव के सुख्य कितने भेद हैं। और वे कौन 
कोन से है. ? 


उ---संसारी जीवों के मुख्य दो भेद हैं| ( १) स्थावर 
(३ ) त्रस | 


प्र--स्थाचर के कितने भेद हैं ओर वे कौन कोन से हैं ! 
उ--स्थावर के पांच भेद हैं। (१) पथ्वीकाय, (२) अपूकाय,, 
(३) तेउकाय, (४) वाउकाय, (५) वनस्पतिकाय | 
प्र---इन्द्रियाँ कितनी हैं और उन के क्‍या नाम हैं ! 
उ--इन्द्रियों पांच हैं| ( १) स्परशन्द्रिय (२) 'रसेन्द्रिय 
(३) घाणेन्द्रिय ( ४ ) चह्तुरिन्द्रिय ( ९ ) श्रोत्रेन्द्रिय । 
प्र--त्रस के कितने भेद हैं ओर वे कौन कौन से हैं १ 
उ--न्रस के चार भेद हैं। (१) हीन्द्रिय (२) त्रीन्द्रिय (३) 
“चतुरिन्द्रिय (४) पंचेन्द्रिय .। 
प्र-- स्थावर किस को कहते हैं १ 


उ--जो स्थिर रहता है वह स्थावर हैं | 


( ५३ ) 

अ--त्रस जीव किस को कहते हैं ््ि 

उ--ज्ो स्वयं गति-विगति, चलता-फिरता हैँ उस को त्रस 
कहते हें । 

प्र--किख इन्द्रिय में कोन से जीव होते हैं वह बतलाओ ? 

उ--४थ्वी-जल-अभि-वायु-वनस्पति यह सब जीव एके- 
न्द्रिय कहलाते हैं | कृमि आदि जीब हीन्द्रिय | चींटी 
आदि जीव त्रीन्द्रिय | श्रमरादि जीव चतुरिन्द्रिय और 
देव, मनुष्य, नारक, पशु, पंखी, मत्स्य, सपे, नकुल 
आदि पंचेन्द्रिय कहलाते हैं | 

भ्र--पंचेन्द्रिय के कितने भेद हे ओर उन के नास क्या है ? 


उ--चार भेद हैं । (१) देव (२) मलुष्य (३) नारक 


(४) तिय॑ंच । 
प्र--वनस्पति के मुख्य कितने भेद हैं और उन के नाम 
क्या हे? 


उ--वनस्पति के मुख्य दो भेद हैं |(१) साधारण (२) प्रत्येक, 

अ--साधारण वनस्पतिकाय किस को कहते हैं ९ 

उ--जिस का शिर, जोड ओर गांठ गुप्त होती है अथवा 
जिस के एक समान दटूकडे हो सक्ते हें अथवा जो 
तन्तु रहित होते हैं अथवा जिस को काट देने पर भी 
उगता है ऐसे आदू, इल्दि, गाजर, कुंवारपट्टा, . कांदा 


६ छे ) 
इत्यादि को साधारण वनस्पति में गिनते हैं जिस के एक. 


शरीर में अनन्त जीव होते हैं | साधारण वनस्पतिकाय 
की अथवा अनन्तकाय की ' निगोद ” ऐसी भी संज्ञा हे।. 


प्र--भ्र्युक वनस्पतिकाय किस को कहते है ! 


उ--जिस के एक शरीर सें एक जीव होता है वह. प्रत्येक 
बनस्पतिकाय कही जाती है । 


प्र--४थ्बी आदि एकेन्द्रिय जीव के कितने भेद हैं. और 
उस के क्या क्या नाम हैं ९ 


॥+ पक बे 


उ-- एकेन्द्रिय जीव के दो भेद हैं| (१) सक्षम (२) बादर 
( स्थूत्न ) 

प्र--सूछ्स किसको कहते हे ? 

उ--जो जीव संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त रहते हैं सेंगर चर्म- 
चज्लुश्नों से नहीं देखे जाते वे सुक्ष्म जीव कहे जाते हैं ! 

ग्र--वादर किस को कहते हैं ९ 

उ--जो जीव चर्मचज्षओं से देखे जातें हैं वे बादर होते हैं। 

प्र--जीवों की कितनी योनियाँ ( पेदा होने का स्थान ) हैं: | 

उ--८४ लक्ष जीवयोनियोँ हैं । ह 

- प्र--योनि का क्या न्थे हे वह विस्तार से कहो ? 


'“उ--जीवों के उत्पात स्थान को योनि कहते हैं । उत्पत्ति के 


( «५७ ) 


समय .जो समान स्पशे, रूप, रस, गंध ओर बर्णवाले 
होते हैं उन की एक प्रकार की. योनि. कही जाती है । 


प्र--कसे कितने हैं. ? 
उ---जीव से अनन्‍्तगुना ज्यादह हैं | जीव के प्रत्येक प्रदेश 


में शुभाशुभ कर्मो को अनन्त वर्गणायें ( समृह. ) होती 
हैं | उन का सब्वेज्ञ हो दंख सकते है। 


ग्रू---संसारी जीव. केसे होते हैं वह हम को उद्दाहरण के साथ 
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उ--खान में जेसे सुबर्ण मिश्ठी से व्याप्त होता हैं उस तरह 
लोकाकाश में संसारी जीव कर्मा से आदत्त होते हैं । 


' प्र--मिन्न जाति ( खभाव अथवा सत्ता ) वाले कमे के साथ 
: आत्मा का सम्बन्ध केसे होता है 


उ--जिस तरह खान में संद्वी ओर खुबण का, अरणी के काष्ट 

में अरनी का ओर उस सें रहे हुए अग्नि का, दूध और 

उस में रहे हुए छूत का योग ससानकाछ में ही हुआ 

होता है । तथा सूर्यकान्तमाणि का और तत्रस्थ अमृत का 

योग समानकाल में ही हुआ होता है.। उसी तरह कर्मों 

:» / का ओर आत्मा का सम्बन्ध ज्ञानियोंने अनादिकाल से 
.संसिद्ध कहा है | .. 


»प्रं+>आत्मा कंमगे से केसे मुक्त हो-सकता है १. ... 


( ५६ ) 


उ--जैसे: सुबंणें अपि संयोग से मिट्टी से मिन्न होकर शुद्ध 
हो जावा है बेसे किसी प्रकारं की सामग्री मिलने पर , 
आत्मा कम से जूदा हो सकता दे |. 


४ पर्यायकार के कथन पर टिप्पनी ! | 


प्र--जीव के साथ कम का; सम्बन्ध अगर अनादिकाल से 
न माना जाय तो क्या दृषण लगता हे ९ 


उ--अगर जीव को प्रथम साना जाय और पीछे कर की 
उत्पत्ति सानी जाय तो कमे जब न थे तब आत्मा निर्मल 
ओर सिद्धदशा में होता हैं, वह केसे संसार में आ 
सकता है ? क्‍यों कि जब कर्म ही नहीं किये दे 
तब फल केसे भुगतना ? और अगर कर्म बिना किये 
ही फल भुगतना पडे तो सिद्ध को भी कर्मफल भुगतना 
पडेगा ओर इस से कृत का नाश ओर अकृत ( नहीं 
किये ) का आगमन इत्यादि दूषण क्षग जायेंगे । 


(२) 
प्र--कर्म को श्रथम माना जाय और पिछे से आत्मा माना 
जाय तो कया आपत्ति है ? 
उ--वह भी ठीक नहीं है | क्‍यों कि- जैसे मिट्टी में से घट 
पैदा होता है उसी तरह जीव उत्पन्न हो सके ऐसे उपा- 
दान कारण के बिना जीव कैसे पैदा होगा ! भौर जो 


( ५७ ) 


कर्म जीवने नहीं किये हैं उस का फछ उस जीव को 
कैसे होगा ? ओर बिना जीव कमे केसे पेदा होंगे ? 
इत्यादि | 


(३). 


अ--अगर जाव और के एक साथ पेदा हुए माना जाय तो 
युक्ति युक्त होगा कि नहीं ! 


ज--नहीं, वह भी अयुक्त है। अगर जीव और कमे की 
उत्पत्ति एक साथ मानी जाय तो वह भी असत्‌ है। 
क्यों कि साथ में पेदा होनेवाली वस्तुओं में कत्तो-कम्मे 
का भेद नहीं हो सकता । ओर जीवने जो कमे नहीं 
किये है उस का फल जीब को नहीं हो सकता । ओर 
जिसमें से जीब ओर कमे पेदा हो ऐसा उपादान 
कारण भी नहीं हैं। ओर उस के बिना वे खर्य केसे 
पैदा होंगे ! इत्यादि । 


(४) 
जञ--सबिदानंद जीव अकेला ही हे ओर कम है ही नहीं, 
ऐसा मानना वास्तविक होगा कि नहीं ? 
उ--नहीं, यह भी अवास्तबिक हे। क्‍यों कि बिना कम जगत्‌ 


की विचित्रता सिद्ध नहीं हो सकती | और जगत्‌ की 
विचित्रता हम देखते अवश्य हैं । 


( «८ ) 


ग्र->जीव आर कमे ये दोनों कुछ भी नहीं हे. ऐसा मानाः 
जाय तो. क्‍या कुछ आपति है ? 
40 तर ०७ 0. ०० हु 3228 3० 

--नहीं, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है | क्‍यों कि अंगर जावि 
नहीं है तो इन दोनों की नास्तिता का ज्ञान किस को हुआ ९ 
सारांश--इस पर से हम देख सकते हैं +कि आत्मा और 
कम का सम्बन्ध झवादि समय से है। और यह मानना ही. 

यक्ति संगत है । मा 
४ अज्ञान तिमिर भास्कर, 








हितीय अधिकार. 


जीव का स्वभाव कर्मग्रहण करने का है | 


प्र--कर्म जड हें 'तो क्‍या वे स्वयं जीव का जआाश्रय ले 
किक 


- सकते है ? 


(2५ 


उ--हां, जैसे लोहचुम्बक लोहे को अपनी श्रोर “खिंचता है 
बैसे कर्म भी स्वयं आश्रय के वास्ते समर्थ हैं । 
च् 
भू--आत्मा बुद्ध ( चेतनायुक्त ) हैं । ओर इस कारण से 
शुभकर्मा का ग्रहण करे यह तो स्वाभाविक है । क्यों कि 


जीव सुख का अमभिलाषी होता हे |: मगर जब उस 
को दुःख अपिय है तब अशुभ- कर्मा को क्‍यों: ग्रहण 
करता हे 2223: 


उ---जीव सुख दुःख के जो पांच हेतु ( समवाय ) है उन 
की प्रेरणा से वह समजता हुआ भी शुभसाशुभ कर्मों को 
अहण करता है। पांच हेतु के नाम इस तरह हैं । 


( ६० ) 


काल ( जिस काल में जो कुछ होनेवाला हो बह ) 

स्वभाव ( जीव को अ्रहण करने का ) 

नियति ( भवितव्यता, होनद्वार ) 

पूवेक्षत ( जीवने पहले जो कमे किये वे ) 

पुरुषकार ( जीव का उद्योग ) 

जेसे कोई धनवान मनुष्य “भावितज्यता से प्रेरित 

होकर स्वादिष्ट मिठाई ओर खल को जानता हुआ भी खल को 
खाता हैं | कोई सुसाफिर इष्टस्थान को पहुँचने के वास्ते शुभा- 
शुभ स्थानों का उल्लंघन करता हैं | चोर, परस्रीगामी, व्यापारी, 
मतधघारी और ब्राह्मण जानते हुए भी शुभाशुभ कृत्य को करते 
हैं | मिकुक, बंदिजन ( भाट इत्यादि ) और तत्त्वज्ञानी, योगी, 
भिक्षा को स्निग्ध (घृतादि स्नेह से युक्त ) अथवा रस युक्त जान 
कर के जैसी मिली वेसी आरोगते हैं । युद्ध में घिरा हुआ शुर 
जानता हुआ भी शज्रु, मित्र की हत्या करता है और रोगी कुपथ्य 
को जानता हुआ मी भवितव्यता से उस का सेवन करता है। 


प्र--जीव, ज्ञान के विना कर्मों को क्‍या भ्रहण कर सकता है 
) 


उ--बिना ज्ञान लोहचुम्बक जैसे लोह को खिंचता है वैसे 
कालादि से प्रेरित जीव भी विना ज्ञान समापस्थ शुभा- 
शुभ कर्मा को खिंचता हे । 


ल्स्ान्क्क्द्वडजा 7 





तृतीय अधिकार. 


अमृत आत्मा सूरत कर्मों को ग्रहण करता है । 


ग्रू---जीव स्वयं अरूपी होने से हस्तादि ओर इंद्रियों की 
सद्दाय के बिना कमे किस से अहण करता है ? किसी: 
को कुछ अहण करना होता है तब वह प्रथम वस्तु का 
निरीक्षण करता है तत्पश्चात्‌ हस्तादि से उस को ग्रहण 
करता है। आत्मा वैसा नहीं है तो कसे को केसे 
अहण करेगा ! ४ 

'उ--आत्मा अपनी शक्ति से तथा कालादि से प्रेरित होकर 
इन्द्रियों की मदद के बिना भविष्यकाल में भोग्य ऐसे 
कर्मों को भमहण करता है| देखो | ओऔषधियां से सिद्ध 
पारद्‌ की गूटिका | यद्यपि उस को हाथ, पेर नहीं होते 
तद॒पिं दुग्धपान कराया जाता है | रांगा ओर जल को 
वह शोष लेती है । शब्दवेध करने की ताकात देती है 
ओर शुक्र की वृद्धि करती हे तो फिर जिस की अचिन्त्य 
शक्ति है वेसा आत्मा क्‍या: नहीं कर सकता? और 
भी देखिए ! वनस्पाति बिना हाथ-पैर आहार ग्रहण 


हर 2) 


करती है । श्रीफलादि के मूछ में जले डाला जाता है. 

ओर फल को मिलता है । इतना ही नहीं प्राय प्रत्येक 

चीज स्वयं जल को देकर आगे होती है।इस तरह जीव 
भी कर्म को ग्रहण करता है | 


प्न्‍रू--वस्तु स्र्य जल ग्रहण कर के आए होतीं है तो क्‍या 
जल की शक्ति से वह आदर नहीं होती ! 


किम 


उु--अगर जल का शक्ति उ हे आकर होती है तो भंग- 
शीलीआ पत्थर भी आदे होना चाहिए) 


साराश--सछप में यही लिखने का मतढ्त् कि जिस 
को जो चीज भरहण करने योग्य होती है, वहें. उस चीज को ग्रहण 
करता है. | दृष्टान्त के तौर पर लोहचुम्बक वह सब को छोड कर 
लोहे को दी खिंचता है| ईसे लिए भवितव्यता के -वश होकर 
लींब तदू तदू कसा को ग्रहण करता ह। जँर्स स्वप्तस्थ मठुष्य 
मन से अनेक क्रियाओं की करता है। उस समय उस की पांचों 
लिन्द्रियाँ ओर कर्सन्द्रिया कुछ क्रिया नह क्रती तत्र' भी 
च्या आत्मा केस को नहीं अहगा करता १ ; 
प्र--ल्वन्न यह कया अम है. | 
>._>लहीं, यह श्रम नहीं है । कभी स्वप्न का भी पेंडी फल 
होता दे । किसी उत्तम पुरुप को स्वप्त यथार्थ फल देवा 
है. | उसी तरद कर्म भी जीव को फल देता दे 


- झू--+जीव की उत्पचि काल स. झकर खवसान तक. आत्मा 
गर्म में क्या क्या क्रिया करता है चेहे कहो ! . 


( हे ) 


>'छु--जीव “गर्भ में शुक्र और रज ( रूधीर ) के सध्य में स्थित 
होकर यथोचित:आहार को अहण कर के इन्द्रियों की मंदद 
के बिना- जल्दि से: सब धातुओं को पेदा करता है | और 
रोममार्ग से आहार लेकर खल को त्याग कर के“ रसों 
का आश्रय लेता है |. और उस .के संत को जल्दि जल्दि 
बल से त्याग करता है। ओर भी सत्व-रज,ओर तम ईन 
तीन गयणों को धारण करता हुआ सदूज्ञान--विज्ञांन- 
 क्रोध-मान-साया--लोभ-हिताहित-आचार-विचार-. 
विद्या-रोग-समाधि आझादि को धारण करता हूँ। इस 
तरह आत्मा वित्ा केसे की मदद के शंरीर॑ के भी- 
' तर की क्रियाओं को करता रहता हैं। और समय 
संपूर्ण होनेपर जेसे कोई मकान में से किरायेदार चला 
जाता है वैसे यह आत्मा भी शर्सीर में से निकल जाता हैं । 


भांवाथें---इस तरह आत्मा शरीर में स्थित दोकर, देह 
में व्याप्त होकर, इन्द्रिया की मद॒द को छोड कर क्रियाएं करता 
है | ओर सूक्ष्म तथा स्थृज्न रुपी द्वव्यों को भ्रहण करंता है । 
तब सूक्ष्मतम कर्मों को भी क्‍यों भ्रहण न करेगा १। ओर 
यह आत्मा रुप तथा हस्तादि से रहित होने पर भी ऐसे 
रुपी शरीर को आहार-पानादि इॉन्द्रेयों के विषय में तथा 
शुभाशुभ आरंभवाले कर्मो सें किस तरह प्रवृत्ति कराता हे यह 
बात विचार के योग्य-है | अगर जीव के प्रयत्न के विना इन्द्रियादि 
अज्ज काये करता है तो शब में (वतक)-कि जब आत्मा निकल 
जाती हे तव-क्रिया होनी चाहिए | इस से सिद्ध होता है कि 


( ६७ ) 


आत्मा ही शुभाशुभ कर्मों को करता है| अकेले अंग कुछ नहीं: 
करते । ओर -भी ध्यानी महात्मा बांद्यगते इन्द्रियों की मंददं के बिना 
इच्छित कार्ये करता है: और जल, पुष्प, फल तथा दीपादि के 
बिना सी केवल सद्भाव से पूजा सफल कंरते है वेसे बिना जिह्मः 
जप करते हैं । बिना कर्ण और सुन भी लेते दे। इसी तंरदद यह 
जीव भी इन्द्रियाँ ओर हस्वादि के बिना काछ, संमवाय आदि 
से प्रेरित होकर कर्मों को अहण करता हैं। 


प्र--जीव के प्रत्येक श्रदेश में अनन्त कमे लगे हुए हैं. तब 
वे पिन्डीभूत होकर क्यों नहीं दिखते 

उ---सूक्ष्मतम कर्म चसे चक्षुओं से नहीं देखा जाता, मात्र क्वानी- 
जन ही उन को अपनी दिव्यज्ञान दृष्टि से देख सकते है। 


उदाहरण३---किसी पात्न या वस्रादि में छगे हुए सुर्गंध- 

' युक्त या दुर्गधयुक्त पुदूगलों को नासिकाद्वास जान सक्ते 

है परन्तु पिण्डीभूत दोनेपर भी नयनादिक से देख नहीं 

'सक्ते, मात्र केवलज्ञानी ही उन को यथार्थ रूप से . देख 

 सक्ते है| इसी तरह सिद्ध किया हुआ पारद में सुवणादि 

दृष्टि से देखा नहीं जाता परन्तु जब कोई सिद्ध योगी- 

पुरुष उन सुवर्णोदि को पारद से वहार 'निकालता दे 

तब ही उन की सत्ता निश्चित होती है। इसी तरह जीव 

: को लगे हुए कर्म मात्र केवलज्ञानी दी जान सकते हैं“ 
अन्य कोई नहीं | ह 


न्््य्््य्््शश्धल्य्य्य्स्ल्््न 
क्रीकिनानिननना नितिन जलन विजन 





चतुर्थ अधिकार. 


' ज्ञीव ओर कमे का संयोग | 


प्र० जीव अमूर्त है और कर्मसमुदाय मू्ते है | तब उन दोनों 
का संयोग केसे होगा | 


उ० जीव की शक्ति से ओर कम के स्वभाव से दोनों का 
संयोग हो सकता है। गुण का आश्रय द्रव्य है। “गुणा- 
नाम आसवो द्रव्यम्‌ू ”/ संसारी जीव-द्रव्यका गुण कम 
है । और इसी से गुण गुणी का आश्रय करें तो स्वाभा- 
विक ही है | उदाहरण हम ले सक्ते हैं. कि आकाश जो 
अमूते दे उस को विचक्षण लोग मूर्त और अमूते का, 
गुरु और लघु आदि से पदार्थों का आधार मानते हैं । 
अर भी विचार कीजिये कि अरूपी आकाश इसमेंशां रूपी 
द्रब्यों को कैसे धारण करता होगा १ और भी विषय- 

हु बे 


( ६६ ) 


कपायादि को, काम कलागुण क्रियाओं को आत्मा शरीर 
में अद्श्य रूप से रहने पर भी केसे धारण करती है ! 
ओर यह दृश्यमान देह को भी जीव केसे धारण करता 
है, जेसे कपूर, हींगादि. की अच्छी-चुरी गंध स्थिति के 
आुताबिक आकाश को आश्रय कर के रहती है वैसे कर्म. 
भी जीव को आश्रय बना कर रहते हैं । इल्यादि प्रत्यक्ष 
इृष्टान्तों से निश्चित दे कि कर्स आत्मा का आश्रय लेते 
हैं| अगर कोई कहें कि-गुण तो शरीर में रहते हैं तो 
हम उत्तर दें सकते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर होने पर भी 
वे गुण क्‍यों नहीं दिखते ! और भी भब्यजीव का 
स्वीकार करने से आत्मा और कर्म का आश्रयाश्रेय भाव, 
आधाराधेय सम्बन्ध भी निश्चित कर सकते हैं । 








पंचम अधिकार. 


मुक्त जीवों को कर्मंबन्ध नहीं होता । 


आ० अगर जीव का स्वभाव कर्मँ्रहण करने का है तो बह 
अपने स्वभाव को छोड कर मुक्त केसे होगा ? । 


जु० जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से है, परन्तु 
अमुक सामग्नी का संयोग होने पर वह मुक्त हो सकता 
है । दृष्टान्त यह है कि पारद का स्वभाव चंचल ओर 
अग्नि सें अस्थिर रहने का है। तो भी अगर उस को 
तथाम्रकार की भावना देने से पारद्‌ अग्नि में स्थिर 
रहता है | यद्यापि अग्नि दाहक स्वभाववाली है मगर 
पारा स्थिर रहता हे। 


द्वितीय दृष्ठान्त-आग्नि में दाहकता है। मगर उस पर मंत्र 
या ओपधि से प्रयोग किया जाय तो - हम उस में प्रवेश कर 


६७ / 


सकते हैं । आग्निभक्षक चकोर पक्ती को आग्नि अपना . स्वभाव ह 
बदल देने से नहीं जलाती । 


लोहचुम्बकपाषाण में लोहअह॒णं करने का स्वभाव है | 
संगर अम्नि से जब वह मारा जाता है या उस के दर्प को. 
हरण करनेवाली कोई औषधि से संयुक्त किया जाता है तब 
उस का लोहअहण करने का स्वभाव नष्ट हो जाता है। वायु 
का प्रक्तिसिद्ध स्वभाव चंचल है परन्तु जब मशक आदि में 
निरुंद्ध किया जाता है तब वह स्वभाव चला जाता है। 
आगे का स्वभाव जलाने का है परन्तु अश्रक, सुवर्ण और रत्न- 
कम्बल तथा सिद्ध पारद को नहीं जलाती तो उस का दांहक 
स्वभाव उस समय कहाँ जाता है ९ 

सारांश--पारद, लोहचुम्बक, अप्नि आदि में अमूक क्रिया 
करने पर जैसे मूल स्वभाव नष्ट हो जाता है वैसे जीव का 
कर्मग्रहण स्वभाव सिद्धदशा में चला जाता है तो क्‍या 


आउ्यये हे ? ४ 
प्र० सिद्धलीव में क्मबन्ध कैसे नहीं होता ? 


उ० धान्यादि का बीज जलने पर जैसे अंकुरोत्पत्ति नहीं होती 
चैसे कर्मवीज जलने पर कर्मवन्ध नहीं होता | 


"हडस्र0-3- 


# झुकादि मुनिगण आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार मूल 
संशाओं का त्याग कर के परव्रह्मरूप सिद्ध हुए है। . पववत्‌ । * 





अन्न सस सर किल>मम>+म>, 


कमों का कोई प्रेरक नहीं है। 


प्र० जगत्‌ के प्राणी कर्मों के मुताबिक सुख दुःख को पाते हें 
मगर उन कर्मों का प्रेरणा करनेवाली कोई व्यक्ति या 
ईश्वर होना चाहिए | कारण यह है कि जीव स्वभाव से 
सुख को चाहनेवाला और दुःख का ट्वेष करनेवाला- हे 
तो फिर स्वेच्छा से शुभाशुभ कर्मो को वह भोग नहीं 
सकता । 


उ० जीव का स्वमाव शुभाशुभ कर्भा का अहण करने का है। 
उस को अपने कर्मा के सिवाय कोई सुख दुःख को नहीं 
देता | जो कमे के सिद्धान्त को जानते हैं वे कमे को ही 


भाग्य, भगवान्‌ , स्वभाव, अदृष्ट या विधाता के नाम से 
सानते हैं । 


प्र० कर्म अजीव, जड हैं इस लिए वे स्वयं कुछ नहीं कर 
सकते | कोई प्रेरक अवश्य होना चाहिए । 


हु । 


( ७० ) 


कसमे जड हैं मगर उस का स्वभाव ऐसा है कि वह 
किसी की प्रेरणा के बिता स्वयं आत्मा को स्वस्वरूप के 
योग्य फल देता है; और इसी से उस का कोई प्रेरक नहीं है। 
जीवों का कम के साथ केसा सम्बन्ध है १॥ 

जो जीव अजीव शरीर के साथ सम्बन्ध रख के वतमानमें 
जीवित हैं, भूतकालमें जीवित थे और भविष्यकाल में 
जीवित रहेंगे; वे सबों का कर्मों के साथ त्रेकालिक संगम 


बच 
शा 


है ऐसा शाख्क्‍रकार कहते हैं । 
यह जगत केसा हे ! 

+ ए. /# ७ | भ्५ 
यह संपूर्ण विश्व षड़द्ृठ्य और पंचसमवायरूप है | 
पड़्द्रव्यों के नाम ओर उस की पहिचान कराओ | 
धसोस्तिकाय,अधमो स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलस्ति- 
काय जीव ओर काल ये पड़द्॒व्यों के नाम हैं| घर्मास्तिकाय 
गतिमें सहायक होता है| अधर्मास्तिकय स्थितिमें सहाय 
करता है । आकाशास्तिकाय अवकाश देता है । पुदूगला- 
स्तिकाय- से जीव आह्यार-विहारादि को करता हे। इस में 
कर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है | काल मलनुष्यादि सर्वे 
प्रमाणयुक्त वस्तुओं के प्रमाणमें उपयोगी होता है | जीव : 
चेतनावान होता हैं | 
लीव किस के सामथ्य से कर्मों का प्रदण, धारण, भोग 
अर शमन करता है ? 


( ७है ) 


उ० जीव पंच समवाय ( काल, स्वभाव, नियतति, पूर्वेक्ृतकर्म 


ओर, पुरुषा्थे ) के सामथ्य से कर्मो का ग्रहण, धारण, 
भोग ओर शमन करता है। ओर उन्‍्हों की प्रेरणा से 
जीव सुखदुःख का भागी होता है। कमसमुदाय स्वयं 
ही स्वकाल मरयादाओं को प्राप्त हो कर जीव को सुख- 
दुःख देता है ओर यह उस का स्वभाव है । 


प्र० जीव शुभाशुभ कर्मों को ग्रहण करता है ओर पग्राह्य स्व- 


छजु० 


भाव से ग्रहण करते हुएं जानता भी है, अथवा स्वाभि- 
प्राय से में ठीक करता हूँ यह भी जानता है। ये बातें 
मान्य करने लायक भी हैं, परन्तु कर्म जड होने से 
भोग काल को कैसे जानें जिस से वे प्रगट हो सकें ? 
क्या आत्मा दुःख भोगने की इच्छावाला होता है जो 
दुष्कम को आगे करता है | इसलिए दीघे काल व्यतीत 
होने पर कम जो आत्मा को सुखदुःख पहुँचाते हैं वे कोई 
प्रेरक्त की सदद से ही । 


यह ठीक नहीं है । कसे जड हैं | वे निज भोगकाल को 

नहीं जानते । ओर आत्मा दुः्खकामी भी नहीं है । 

तथापि जीव को दुःख होता है ओर करे जड होने पर भी 

द्रव्य,क्षेत्र, काल और भाव सामग्री. की तथाप्रकार की 
पक 5.१4 ३ छह ्र हसन न 

अनिवांय शक्ति से प्रेरित हो. कर के प्रकाश में आ कर के 


. स्वकत्तों आत्मा को बलात्कार से दुश्ख देते हैं | 


इृष्टान्त यह है कि--कोई पुरुष उष्णकाल सें शीतवस्तु का 


( ७२ ) 


सेवन करता है | और उस के वाद खट्टा मीठा * करंभ' अगर 
खाया जाय वो उस के शरीर में वायु उत्पन्न होता है । और 
वह वायु वर्षोऋतु के संयोग से अत्यन्त कुषित हो कर के. शरदू 
के संयोग होने पर ही पित्त के प्रभाव से प्राय; शान्त होता है। 
स्ेच्छित भोजन से वायु की उत्पत्ति, इं्धि ओर नाश ये. तीन 
दशायें प्राप्त होने में जेसे काल हेतु है बैसे आत्माकों भी कर्मों के 
ग्रहण में, स्थिति में ओर शान्त होने में काल ही कारण है 
इस तरह आत्मा से उपार्जित कर्मों का काल से ही भोग ओर 
शान्ति होती है। यह होने पर भी जैसे उम्र उपायों से का - 
प्राप्त होने के पहिले भी वातादि शान्त होते हैं. वैसे कम भी शान्व 


० िण्प2४ 


हाते है. । 
कोई स्री अन्य की प्रेरणा के बिना किसी पुरुष से संभोग 
करें ओर उस का विपाक काल परिपूर्ण होने से प्रसव के समय 
कप हब किक [ ५)! 
उस को सुख ओर दुःख होता है उसी तरह जीव के स्वच्त 
शुभाशुभ कर्म किसी की प्रेरणा के सिवाय स्वकाल को भ्राप्त द्दी 


हि] 


कर के जब प्रगट होते हैं. तब जीव को सुख और दुःख देते दें। 


सिद्ध या असिद्ध पारद कोई रोगी खा जाय ओर उसे 
का जब स्वकाल प्राप्त द्ोता है तव वह सुख छुःख को पाता है, 
शथवा दुर्वाव शीतांगक या सन्निपातादि रोग जिस शरीर में 
रहते हे उस शरीर को स्वकाल प्राप्त होने पर दुःख देते है. । 
झौर भी चेचक, शीतला आदि बालरोग की गरमी की असर 
छे मास तक शरीर में रद्दती है । और प्ञय, आक्षित्रिन्दु, उदधत; 


( ७३ ) 

'पक्षघात, अधांग और शीतांग आदि रोगों का परिपाक सहस्त 
दिन के पश्चात्‌ शास्रविशारद वेद्यलोग ज्ञानबल से कहते हैं । 
जैसे कत्रिम विष तत्काल नाश कश्नेवाला या मास, दो मास, 
बे या दो वर्ष के बाद नाश करनेवाला होता है उसी तरह 

(्‌ हक हि शा ०5. ४5५ जज को २2२ 
कमे भी अनेक तरह के ओर भिन्नभिन्न स्थिति के होते हैं जो 
स्व स्वकाल को प्राप्त होने पर स्वयं ही स्वकतो जाव को ताहश 

च्् ७७७ हक (0०७ ०५ स्वः 

फल देते हैँ । जेसे वसन्‍्त, हेसन्त, वर्षोदि ऋतुयें स्वकाल को 
प्राप्त हो कर मनुष्यों को सुखदुःख देती हैं उसी तरह कर्म 
समुदाय भी स्व स्वकाल को प्राप्त हो कर के किसी की प्रेरणा के 
बिना आत्मा को सत्वर सुखद्ुःख पहुँचाती हे । ओर भी ब्लेसे 
पित्त से उत्पन्न ज्वर दश दिन, कफ से बार दिन, वात से सात 
'दिन और त्रिदोष से पेदा हुआ ज्वर पंदरह दिन रहता हे उसी 
तरह कृतकर्मो का स्थितिकाल भी मिन्नभिन्न होता है | 


ओर भी आत्माने जिस तरह के पूषे आचरण किन हो 

उसी तरह के श्रह भी जन्मकुण्डली में आते हें | उन ब्रहों का 
'फल जेसे महादशा, अंतदंशा सहित खस्थिति के मुताबिक- 
किसी की प्रेरणा के बिना स्वभाव से ही भोगे जाते हे 
“उस तरह अन्यकर्मों से अंतारेत ( अन्य जो कर्म आत्माने 
किये हो उस का फल परिपाक काले आने पर खर्य ही 
भोगे जाते हैं | परन्तु कभी कभी जैसे स्वादष्ट भोजन शरीर में 
तत्काल ही वातादि को पैदा करता है उसी तरह. उम्र कमे भी 
'झात्मा को तत्काल ही फल देता है | और भी जैसे कोई रोगी 


( ७छछ ) 


ओषधिपान के समय नहीं जानता है कि यह हितकारी या 
अहितकारी है मगर जब उस का परिपाक काल आता है तब 
सुख या दुःख देती है उसी तरह कमेग्रहण के ' समय जीब 
उस की शुभाशुभता को नहीं जानता किन्तु कर्मों के परिपाक 
के समय वे कमे सुख या दुःख अवश्य देते हैं । 


ग्र० कमे कित्तने प्रकार से उदय में आते हैं वह दृष्टान्त के 
साथ वत्तल्ाओ । 


उ० कम चार प्रकार से उदय से आते हैं । 


प्रथम प्रकार--इंघर ही किया अच्छा या बुरा कम इधर 
ही उदय में आता है| दृष्ठान्त के तौर पर जेसे सिद्ध पुरुष 
या राजा को दी हुईं स्वल्प वस्तु भी लक्ष्मी को लाती है और 
चोरी आदि अग्रशस्त कार्य यहां ही नाश के लिये होता हैं | 


दूसरा प्रकार--इस सव में किया कर्म अन्य . भव में 
उदय में आता है। जेसे तपोत्नतादि अशस्य आचरणों से 


देवत्वादि मिलते हैं । ओर विरुद्ध आचरणों से नरकादि 
मिलते हैं । 


तीसरा प्रकार--पू्वेजन्म में कृतकर्म इस जन्‍म में सुख 
दुःख को देनेवाला होता है | जेसे किसी ग्रहस्थ के वद्दीं जब 
पुत्र का जन्म होता है तब दरिद्रता बढने लगती दे, माता 
आदि का वियोग होता हे ओर जन्मकुण्डली में प्रह भी अच्छे 

किसी ब्ट २ ऐश्वये एः 
नहीं आते जब अन्य किसी ग्रहस्थ के वहां पुत्नजन्म से ; 
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( ७७ ) 


0 


संपत्ति और सुख बढ़ता है और उस के सुकर्म से माता 
आदि का सुख भी होता है और जन्मपत्रिका में अह भी 
अच्छे आते हैं । 
चौथा प्रकार--पूर्वजन्म में कुतकर्म पूर्वजन्म में ही 
फलदायी होते हैं | अथोत्‌ इस भव में किया हुआ कमे इस 
| रु न ० नहीं 
भव में नहीं, इस के बाद के भव में भी नहीं मगर उस के 
बाद के भव में आत्मा को फलदायी होता है| दृष्टान्त यह हे 
कि-कोई इस जन्म में उम्र ब्रत तपश्चयों आदि करे सगर उस के 
पहले अगर देव या तियंचादि भवों का आयु निर्माण कर लिया 
री शी प रु ० पु ८५७ ७ रे ७ 
हो तो त्रव के प्रभाव से-दीघोयुवाला कोई भोगने योग्य बडा 
फूल--उस के बाद के भव में द्रव्यादि सामग्री का तथाम्रकार का 
उदय हो तब ही प्राप्त होता है । 


जैसे कोई सनुष्य यह चीज कल को काम आयेगी ऐसा 
समज कर आज उस का उपयोग न करते हुए सम्हाल के रखं 
ऐप 3 ०५] 8 प किक. ३ और कप 
लेता है और फिर योग्य समय को जैसे उस का उपयोग करता 
है उसी तरह कमे की स्थिति मान लेनी चाहिए । 

९ ८. |! [कप ३ आज च ९ 

प्र० कमे कितने प्रकार की अवस्थावाले होते है * . 
उ० कमे तीन प्रकार की अवस्थावालें होते हैं । (१) भुक्त. 


(२) भोग्य और (३) झुज्यमान । ये सब स्थितियों शुभ 
अशुभ को समान होती हैं । 


प्र०. भुक्त, भोग्य और भुज्यमान श्रथोत्त्‌ क्या ! - 





सप्तम अधिकार. 


अअ्लग-लयब»यपनिए>न-नक-+--++ 


मुक्तिमार्ग कभी परिपूर्ण नहीं होगा 
और... ' 
संसार कभी भव्यशून्य नहीं होगा ॥ 


प्र० मुक्तिमागे नदी के प्रवाह की तरह हमेशां जारी द्वी रहेगा 
ओऔर संसार कदापि भव्यशून्य नहीं होगा ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध वाक्य कैसे ठीक होंगे यह उदाहरण के 
साथ समजाइए | 


उ० नदीओं के उद्गमस्थान से जल का प्रवाह हमेशां प्रवाहित 
हो कर के समुद्र में जाता है मगर उद्गमस्थान कभी 
जल से खाली न हुआ ओर जलग्रवाह स्थित भी न हुआ 
ओर समुद्र कभी पूर्ण भी न हुआ | इसी तरद हमेशां 
भव्यजीव संसार को छोड के मुक्ति को जाते दे किन्तु 


( ७९ ) 


संसार कभी खाली न होगा, और न भव्य जीवों का 
अभाव होगा और मुक्ति कभी पूरे भी नहीं होगी । 


और भी जैसे कोई अलौकिक वुद्धिवाला मनुष्य जन्म से 
मृत्यु प्येन्त तीन ल्ञोक के स्वगे, सत्यु, पाताल ) सबे शाल्रों 
का, हिन्दुओं के षद्दशनों का ओर यवनशाल्तरों का भी 
आत्मशाक्ति से सेवन करता हुआ असंख्य वर्षीय आयुष्य का 
पालन करें तथापि शाश्वत पाठ से उस का हृदय कभी शाख्रा- 
क्ष॒रों से पूर्ण नहीं होगा ओर शाखाक्षर भी कम नहीं होंगे ओर 
शास्त्र खाली भी नहीं होंगे | इसी तरह संसार से भत्ते कितने- 
ही भव्य मोक्ष में चले जाय तथापि म॒क्ते परिपूर्ण नहीं होगी, 
भव्यों का अभाव नहीं होगा ओर संसार रीता भी नहीं होगा | 
इस से स्पष्ट समजना कि मोक्षमाग सदेव बिना अंत्तराय क्‌ 
बहता रहेगा और संसार भी कभी भव्यशुन््य नहीं होगा | ,- 








अछम अधिकार. 
मुक्ति केसे होती है ९ 
आत्मज्ञान प्राप्त करने से माक्ति होती है। 


अन्य संग्रदायवाले मुक्ति किस से मानते हैं ? 


वेष्णव विष्णुसे, अह्मनिष्ट अह्म से, शैव शिव से और 
शाक्तिक शाक्ते से मुक्ति को मानते हैं | उन के मत में 
आत्मज्ञान सुक्ति का कारण नहीं है | 


विष्णु का क्‍या अथ है| 


विष्णु शब्द से आत्मा ही वाच्य-बोध्य-समजने योग्य 

है | आत्मा को केवतज्ञान प्राप्त होता है: तब वह संपूर्ण 
लोकालोक का स्वरूप जानता है | अर्थात्‌ ज्ञान वही आत्मा 
भछ कप ३ व्य रे 

ओर उस से सर्चेत्र व्याप्त होने से आत्मा ही विष्णु है |. 


ब्रह्म अथात्‌ क्‍या ? 


( <*९ ) 


छ० बहा का अथे भी आत्मा है। निञ्ञ॒ शुद्ध आत्मभाव 
अथोत्‌ परब्रह्म ऐसी संज्ञा जिस को दीयी है उस की 
भावना करने से आत्मा ही त्रह्म हैं । 


प्र० शिव अर्थात्त्‌ क्या ! 


हट 


उ० शिव अथोत्‌ शिव-निवाण-समोक्ष प्राप्त करन स आओर शिव 
का कारण होने से आत्मा हो शिव है |] 


प्र» शक्ति का क्‍या अर्थ है ९ 


उ० शक्ति अथात्‌ स्व आत्म वीये -शक्ति-उपयोग में लाने से 
आत्मा ही शक्ति है। 


तालयै--इस वरह विष्णु आई शब्दों से आत्मा ही 
ससजना और आत्मा से-आतल्मज्ञान से ही मुक्ति है, अन्य 
किसी से मुक्ति श्राप्त नहीं होगी ऐसा विचार हमेशां हृदय मे 
रखना चाहिए | 


प्र० अगर आत्मज्ञान से मुक्ति न होती हो और केवल विष्णु- 
प्रमुख से होती हो ता कया विरोध हे 


उ० अगर विष्णुप्रमुख से ही मुक्ति मिलती हो तो. वैष्णवादि 
सनन्‍त और ग्रहस्थ विष्णुश्रसुख का ही पूजा और जाप 
करें मगर तप, संयम, -निःसगता रागठ्ेष का निवारण, 
पद्नेम्द्रिय के विषयों से निद्मात्त, ध्यान ओर आत्मज्ञानादे 

- ... क्यों करते है.) -यह स्पष्ट करना चाहिए | 


( <२ ) 


प्र० तप, संयम आदि विष्णु की ही सेवा हे ऐसा माना जाय 


तो क्‍या विरोध है ? 


प्रथम सवार यह उपस्थित होता है कि “ वे. किस से 
प्रव्नात्ति में आया ' | अगर बिष्युप्रमुख से कहा जाय तो 
विष्णु को वाणी या हाथ पेर आदि कुछ नहीं 

वह कैसे अन्य को ज्ञात करवा सकता है। कारण यह है 
कि विष्णु तो निष्किय हैं ओर निष्किय को सक्रिय - 
कहना यह तो मूखेता हे | 


लोक रुढी में मान्य कामलीछा आदि शूंगार साधनों में ४ 


प्रवृत्त तथा स्ष्टि के उत्पत्ति-छय-स्थिति के कारणरूप 
विष्यु-अह्मा ओर शिव यहाँ अहण करने के. नहीं हैं. मगर 
जिस का शुद्ध स्वरूप बतलाया है उस शुद्धात्म स्वरूप को ही 
अहण करने का हैं | .... विजयोदयद्चारि, 


अचधछ 


छ० 


। ५५ [०-4 पं | दा 
तप, संयम आदि प्रवृत्तियों किस से हुईं ! 


वे अध्यात्मयोग से हुईं। उस के सिवाय वे प्रब्वातियाँ 


नहीं हो सक्ती | अगर ऐसा कोई कहे कि विष्णु के भक्त 
90० ० अप 


योगियोंने कीयी तो ऐसा प्रश्न खडा होता है कि-उन को 
वे प्रवृत्तियों किसने समजाई ? तब कहना ही होगा कि 
वे अध्यात्मयोग से हुई । अध्यात्मयोग के श्रणता विष्णु 
नही हो सकते क्‍यों कि वे निष्क्रिय हैं। इस लिए संक्ते 

प में यही लिखने का है कि आत्मज्ञांन से ही अध्यात्म- 
योग होता है। ५ 


च्ख्छ् कन्द्रत इिनन-ओ जज त 


( «८३ ) 
अध्यात्मयोग किस से आर्विभाव को पाया ! 


अध्यात्मयोग योगियों से प्रगट हुआ और योगियोने 
भी आत्मज्ञान से ही अध्यात्मयांगं को पहिचाना अन्य से 
नहीं; अर्थात्‌ निष्क्रिय, निरिन्द्रिय, निरंजन ओर एक 
स्वरूप विष्णुप्रमुख से नहीं जाना । 

अध्यात्म योग किसको कहना ? 

स्व-आत्मा से समभाव करने से-रागद्वेब के जाने से अपूबे 
आत्मलाभ से ओर संपूर्ण द्रव्यों के यथास्थित दशेन से जो 
ज्ञानबोध होता है उस को अध्यात्म योग कहते हें । 
अध्यात्म योग केसे होता दे ९ 

वह स्वत: सिद्ध है । 

स्वभाव से मुक्ति मानी गई है सो केसे ओर इस का क्या 
अथ है ९ श्र 
स्वर अर्थात्‌ आत्मा, उसक्रा भाव वह स्वभाव | भत्व शब्द 
“भू धातु पर से हुआ है जिस का अर्थ प्राप्ति है। इस लिए 
उस का भी अर्थ प्राप्ति करना योग्य है। ओर ऐसे अथ को 


स्वॉकारने पर स्वभाव का अथे आत्म-प्राप्ति-आत्मलाभ 
ओर आत्मज्ञान से मुक्ति. निश्चित हे | 


मुक्ति मागको रोकनेवाले कौन हैं 


मुक्तिमागे को रोकनेवाले कषाय हैं । 
कपाय का अथे क्‍या हे ? 


छड्० 


( <४ ) 
« कृष * अर्थात्‌ संसार और “आय ?- अथोत्‌ लाभ; 
अर्थात्‌ .जिस से संसार का लाभ-बृद्धि होती हो उस को 
चर 
कषाय कहते है । वे क्रोध, मान, साया और छोभ हैं । 


हि. 


यह आत्मा मोक्ष में कब जाता है ? 


जब तक यह आत्मा कषाय और विषय को सेवन करता 
है तव तक संसार में ही हे। ओर आत्मज्ञान होने से जब॑ 


३ 


कषाय-विषय और कसे से विमुक्त होता है तब ही मोक्ष में 
जाता है | 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र उदय सें आये ऐसा कब [गनना। 


आत्मशाक्ति-आत्मज्ञान प्रगट होने से आत्मामें आत्माको 
सम्यक्‌ प्रकार जानते हैं और तब ही वह जीव को ज्ञान, 
दर्शन ओर चारित्र उदय में आये ऐसा गिनते हे। 


आत्मा शरीरों को कहां तक धारण करता हे ? 


० चिद्‌ रूप स्वभाववाला यह आत्मा कर्म के प्रभाव से जहां 


तक उस का अस्तित्व रहता है वहां तक शरीर को.धारण 
करती है | 
निरंजन अथोत्‌ क्‍या ? 


आत्मा जब ध्यानरूप अप्रि से समस्त कर्मरूपी इन्धन को 
जलाता है तब शुद्ध होती हैं और निरंजन कहलाता है । 
मुक्ति का कोई ऐसा भी मार्ग है कि जो सबे दर्शनों को सभी 
मर्तों को अनुकरण करनेवाला हो, ओर अध्यात्मविद्या की 


ठे6 


छ6० 


(४५ ) 


प्राप्ति में मी देतुभूत हो ओर जिसके कारण विना परिश्रम 
पे ही शीघ्र आत्मज्ञान हो जाये 

हाँ, आत्मा शुद्ध बुद्ध दोने पर भी अम से जकडी हुई है 
आर वह भ्रम वूर हो जाने पर मुक्तिको प्राप्त होता दे 
वह मुक्ति का सरल मागे है ऐसा हर एक दर्शनवाले और 
योगीलोक भी मानते हे। योगी भ्रम को-कर्म-मोह, 
अविद्या, कता, माया, देव, अज्ञान इत्यादि शब्दों से पहि- 
चानते हैं. 


अश्रम अर्थात्‌ क्या यह उदाहरण के साथ बतलाईए। 
अतदू वस्तु में तद्वस्तु का ग्रह स्वीकार करना यह भ्रम है 
स्त्री, पुत्र, मित्र, माता, पिता, द्रव्य, शरीर आदि अना- 
त्मीय हैं । इस भव में नहीं जा सकते ऐसा होने पर भी 
आत्मीय वस्तु की तरह मानना यह अ्रभ हे । 

मिथ्यात्व किस को कहते हैं ? 

संसार में ओर शरीरमें स्थित-वर्तमान सुंदर ( मनोरम ) 
चस्तु में प्रेम रखना ओर दुवेस्तु में दुष्ट मनोवृति रखना 
यह मिथ्यात्व है | 

सम्यगज्ञान किस को कहते हैं ? 


' सन में से रागठ्ेप को निकाल के समभाव और चीतरागदशा 


का अजुमव करना यह सम्यगनज्ञान है | 


अमसे किस तरह: आत्मा कमेपाशमें फक्षता है यह दृष्टान्त 
के साथ समझाशो | 


( ८६ 2: 


उ७' वंदरों को (कपि) पकड ने के लिए चने से भरा हुआ पात्र 
( जिसका मुंह बहुत छोटा होता है ). रक्खा जाता है। 
बंदर चने को खाने के लिए वहाँ आते हैं ओर हाथ डाल के | 
चनोंकों लेनेका प्रयत्न करते हैं क्िन्त पात्रका मुंह छोटा 
होने से तथा बंदर का हाथ चने से भरा हुआ होने से हाथ 
नहीं निकलता, तब बंदर शोचता हू कि किसी ने मेरे हाथ 
को पकड लिया है और वह चिल्लाना शुरु करता हे उस 
समय पकडनेवाले उसे पकड लेते हैं | अगर बंदर सम- 
ज के अ्मको छोड कर हाथ खाली कर के चला जाय तो.- 
बन्धन में नहीं आता | 


शुक को पकड ते के लिए झिसी पेड पर एक चक्र छगायां . 
जाता है ओर चक्र की कणिका के उपर एक करेला रक्‍्खा 
जाता है। वह करेला अपना भक्य है ऐसा समज के-अम से - 
वहाँ आकर के बैठता है । और बैठने के साथ वह चक्र, 
घुमने छगता है | शुककों यद्यपि किसीने प्रकडा नहीं हे 

: झगर अ्रम से वह अपने को पकडा हुआ था किसी जाल में 
फँसा हुआ समजता है और उस के साथ घूमने लगता 
है | इतना ही नहीं किन्तु उस को अपना इष्ट समजके चिं- 

: पका रहता है और चिल्लाता है और उस की चिल्लाहट 

'- सुनकर के पकडनेवाले पकड लेते हैं मगर शुक अम--शंका 
रक्खे विना उड जाता है तो मुक्त हो जाता है और 
बन्धन में नहीं आता | इसी तरद आत्मा भी कर्म से बर्द- 
होता है अथौत्‌ बहिरात्मभाव से क्या-आचरण करने का ' 


आठ 


भर 


(८७ ) 

है और क्या अहण करने का है इन विचारों से रहित होता 
हुआ इन्द्रियों के विषय में आसक्त होनेसे कमेबन्ध होता है। 
आत्मा मुक्त केसे होता हे ९ 

अन्तरात्मा से हेयोपादय के विचार के साथ विषयसुख से 
पराड्शमुख होता है अथोत्‌ संसार की हरएक चीज से राग 
द्वेष को छोड देता है ओर तब संसार में रह ने पर भी वह 
मुक्त होता है ओर तब वह अन्तरआत्मा को केवलज्ञान 
प्रगट होने से परमात्मदशा को पहुँच जाता है । 


जब आत्मा यह अ्रम से रहित होती है तब उस की दशा 
केसी सुक्त होती है ? 


जब आत्मा भ्रम से रहित होता है तघ वह संपूर्ण ममत्व 
भाव से दूर होता है। मन-शरीर-सुख-ढु/ःख और वि- 
चार से वह शून्य होता है । मुक्त होने से पुण्य-पाप नहीं 
लगते । मन विजित होने से उसको यह मेरी क्रिया-यह 
मेरा काल-यह मेरा संग-यह मेरा सुकृत इत्यादि के भेद्‌ 
भी नहीं होते । 

मुक्त आत्मा जब तक शरीर को धारण करता है तब तक 
उस को कोई क्रिया होती है या नहीं ? 


इस लोक में जब तक द्वोता है तब तक उस से सूक्ष्म क्रियाओं 
होवी हैं अथोत्‌ वह निष्किय नहीं होता। यह सूक्म 
क्रियाओं से जब वह मुक्त होता है तब वह सिद्ध होता है। 


( ८८ ) 


ग्र० निष्क्रिय सिद्धों में ज्ञान से ओर दशेन से होनेवाली क्रियाओं - 
क्या सिद्धों को नहीं होती ! 

उ० ज्ञान और दर्शन से दोनेवाली क्रियाओं सिद्धत्व को आ्राप्त 
सिद्ध में नहीं होता | अगर प्रश्न किया जाय कि यह केसे 
समजना तो उस का प्रत्युचर यह है कि सिद्धत्व भ्राप्त वे 
सिद्ध जब उस संसार में मुक्तदशा में थे तब उन को केवल्य 
की प्राप्ति हुई थी अथात्‌ केवलज्ञान और केवलद्शेन हो 
गया था और तब ही ज्ञान और दर्शन से होनेवाली क्रि- 
यायें एकीसाथ में हो गई थी | देखने योग्य और ज्ञात 
करने योग्य भूत-भविष्य और बर्तेमान के सब भाव प्रगट 
हो चूके थे। उन को न तो नया देखने का था न ज्ञात कर- 
नेका । अर्थात्‌ मुक्त जीव-अ्रम रहित जींव मनुष्यभव में 
सक्रिय होते हैं. और सिद्धदशा में निष्किय होते हे | इस 
तरह सिद्धों में निश्चय से निष्क्रियता समजनी। और यह 
सब का हेतु मनो-निरोध योग है इस लिऐ उसी मारे में 
रमण करना यह श्रेय के वास्ते है । 








उ० 


| 





ए कर 
मुक्त जीवों की कमबन्ध नहीं होता। 
पंचपरमेष्टि संज्ञावाले सिद्धात्मा, अनंतज्ञान, अनंतदशेन, 
|. जी किक 4० पे ८४ ऐसे 

अनन्‍्तसुख और अनन्तवीये को जो विभूषित है ऐसे 
सिद्धजीव कर्मों को क्‍यों अहण नहीं करते ? अगर उन को 
सुख है तो शुभ कर्मों के अहणसे कोन रोकता है 
सिद्धात्माओं को कर्मेश्रहण का अयोग हे क्‍यों कि कर्मों. का 
ग्रहण सूक्ष्म तेजल ओर कार्मण शरीर से होता हे जिन को 
वहाँ अभाव होता हे । 
सिद्धात्मा केसे होते है ? 
सिद्धात्मा हमेशां निष्किय होते हे। सिद्धात्माओं को ज्योति३ 
चिदू ओर आनंदके भरसे ठप्ति हौती हे ओर सुख-ढुःख की 
प्राप्ति में हेतुभूत काल, स्वभावादि प्रयोजकों का अभाव 
होता है । ु 
कमेसिद्धों के सुखके लिए द्ेतु न.हो सकते हैं ? 


कर्मसिद्धों के सुख के हेतु नहीं हो सकते क्‍यों कि उन का 


. अस्तित्व भी नहीं है और सिद्धों का सुख अनन्त भी है। 


ञ्र्० 


जु्छठ 


भ्र्०. 


( ९० ) 
करे जो. सयीदित सुख को देनेवाले हैं. वह कैसे अनन्त 
पे ४0 न्‍ 

सुख को दे सकते है * ह 

सिद्धात्माओं को सुख वेदनीय कर्म के उद॒य- से प्राप्त नहीं 
हुआ अगर उसके क्षय को वह अनन्तसुख प्राप्त डश्रा हे 
इस लिए सिद्धात्माओं को कमें सुख को देनेवाले नहीं है। 
जितिन्द्रिय योगियों को किसी भी सांसारिक सुख की अभि- 


लाषा होती है ? 


जितेन्द्रियों को ऐहिक सुख की कभी अभिलाषा नहीं होती 
क्योंकि जैसे पूर्ण पात्र में कुछ भी नहीं रह: सकता बैसे 
सबिदानंदरूपी अस्त से परिपूणे ऐसे सिद्धात्माओं को ठुच्च 


. सांसारिक सुखों की कभी अमिलाषा नहीं होती है । 


सिद्धात्माओं को नित्य सुख कैसे रहता दे ? ' 


जैसे ्राकृतजन को अद्भूत रृद्य दर्शन से अति सुख होता. ह 
बे 8 


है वैसे सिद्धात्माओं को भी विश्वरूप नाटक को देखने से . 


नित्य खुख रहता है । ह 
+ सिंद्रोत्माओं को कं्मेन्द्रिय, झानेन्द्रिय या शरीर का भभाव 
: होता है तो वे कैसे सुखास्वाद करते हैं, दृष्टान्त से बतलाओ। 


कोई दर्दी ज्वरपीडित हो और जब कभी वह सो जाता 
है तब अगर कोई उस को उठाने का अयत्न करता ह्दै वो 


- समीपस्थ स्नेही कहता है-भाई उस को मत उठांओ | वह 


झुखमें है । और भी कोई योगी कि जो आत्मशानाशत में 


(९१ ) 
मरन होता हे उस को जब पूछते हैं कि आप केसे हैं, ९' 
वह प्रत्युत्तर देता कि में बहुत सुखी हूं । अब विचारणीय 
प्रश्न यह है कि वह योगी किसी विलासबाले पदार्थों का 
उपयोग नहीं करता मगर कहता है कि संतुष्ट हूँ ”.। 
तो उस को ज्ञानसुख वो ही ज्ञात कर शकता हे । 


सारांश--इसी तरह सिद्धो में ईन्द्रियों के विषय और 
क्रियायें नहीं होती मगर अनन्तसुख होता है,. और उंने 
के खुख को वे ही जानते हैं । ज्ञानी भी कइने को समथेः 

.. नहीं है क्यों कि वे सुख निसपम हैं | 








ईश्वर निरुपण-इस जगत का कर्ता कोई नहीं है । 


प्र० परबह्मका कया स्वरूप है ? 


उ० परोपकारपरायण, बीतराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और आप्त 


( यथास्थित वस्तुको जाननेवाले और कहनेवाले ) यह 
परत्ह्म का स्वरूप कहा है| ह 

परजह्म डसी है) को कहते है कि जो निर्विकार; नि- 
ष्क्रिय, निर्माय, निर्मोह, निर्मत्सर, निराभिमान, निस्प्रह 
निरपेक्ष, निरंजन, अक्षर, ज्योतिमेय, रोग और विरोध से 
दीन, प्रभामय है ओर जगत जिस की सेवा करता है और 
जिस के ध्यान से भक्तसंघ निश्वत्ति को पाप्त होता है ऐसे 
इंश्वर स्वरूपवाला है | 


अ० क्या परअझ सृष्टि का कारण है ? क्‍या जगत्‌ युगान्त को 


त्रह्म में लीन होता है ? 


“उ० परत्रहक्म को सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, और 


है 


ि 
है 


उस के लिए कोई प्रेरणा करनेवाला भी कोई नहीं है | 
अगर परजअक्ष रष्टि रचनेबवाला दो तो ऐसी रचना 


( ९३ ) 


क्यों कीयी ? देखो ! जगत्‌ जन्म, मरण, व्याधि, कषाय, काम, 
क्रोध और दुगीते के भव से व्याकुल -है | परस्पर द्वोह और 
विपक्ष से भरा हुआ है । व्याप्र, हस्ति, सपे, बिच्छु से परिपूर्ण 
42 ४ ४530. ० हल हि ध्जे 0 
है । पाराधि, मच्छिमार और व्याधसे त्रस्त हैँ। चारो, जारी से 
पीडित है । कस्तुरी, चामर, दांव ओर चमम के वास्ते मृग, गो, 
हस्ति और चिताओं का घातक है । ढुजोति, दुर्योनि ओर दुष्ट 
कीटों से मरा है। विष्टा और ढुगेन्‍्ध से भरे कलेवरों से अंकित 
भ्ु ५ 8 छाप 0० भी हा 6 च्छ 
है । दुष्कर्मो को निमोण करनेवाले मैथुन से साचित है। सप्त 
धातु से निष्पन्न शरीरों से. समाश्रित है। नास्तिकों के साहित और 
मुनीशों से नियित दै। वर्णीश्रस के भिन्न मिन्न धर्म, पड़दशेन के आ- 
चार-विचार सम्बन्धि आडंबर से युक्त है। नाना प्रकारकी आक- 
त्तिबाले देवताओं की उस में पूजा होती है। घुण्य ओर पाप को 
निष्पन्ञ कर्म भोग को देनेवाले है। श्रीमन्‍त और निर्धन, आये और 
अनाये भेदों से व्याप्त हे । अगर परजअह्म बनानेवाला है. तो ऐसा 
क्‍यों बनाया ? सब कुछ विपरीत ही नजर आता है। परत्रह्म के 
स्वरूप को सववेथा भिन्न है | 

ओर भी अगर आगे बढों तो उसी बनानेवाले परत्रह्म को 
रे ९७ रू ० 8 "| ३ कप ०. ः 5. १ 
चैर रखनेवाले, उस का खंडन करनेवाले, उस को हसनवाले भी 
'कितनेक जीव होते हैं ओर कितनेक उस को चाहनेवाले भी हैं। 
अगर  परत्रह्म वनानेवाला हो तो ऐसी सृष्टि क्यों बनाई 

३ कप] ४ ७० है प का का... 

.. और भरी काये में उपादान कारण के शुण हांत्न . चाहिए वे 
भी नहीं नजर आते । 

संसार में अनित्य वस्तु नजर आती है। अगर सृजन के 


( ९७ ) 

समय ब््यमें से उत्पन्न हुईं है तो योगी उस का त्याग क्‍यों 
करते हैं ? ओर जिस को योगी छोडते है उस को परजह्म क्यों 
अहण करते हैं ? और ग्रहण करे तो वह विवेक कैसा ! 

ओर भी सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होती न उस में लीन 
होती है । अगर ऐसा हो जाय तो त्रह्म को वाताहान्ति! श्रर्थात्‌ 

कप को _ किम कप ० है श 
बमन किये को फिर भक्षण करने का दोष क्‍यों नहीं आता 


आर भी जगत में अगर कोई ब्राह्मणादि को घात करता 
है तो महादिंसा होती है एसा कहते हैं तो संपूर्ण सृष्टि के 
संहारक त्रह्म को केसी हिंसा होगी ? दयावान्‌ नि्दंय केसा ! 
क्‍या पुत्र को पेदा कर; कर के घात करनेवाले पिता को हिँसा 
नहीं होगी ? ही. थ 
अगर कोइ ऐसा कहे ककि जगत्‌ तो ब्रह्म की लीला है इस 
लिए उस के संहार में दोष नहीं होता, तो यह कथन भी यथाथे 
नहीं है । क्या शिकार करनेवाले नृपति को जीवाहिंसा का पाप 
नहीं दोता ! । 

इस लिए जो सजन और संहार परत्रह्मम में बतलाते हैं 
वे उस की महिमा नहीं बढाते मगर निष्कलंक में कलंक लगाते 
हैं । और ज्रह्म को निष्किय कह कर सर्जन और संद्दार में संक्रिय 
बतलाना वो “ मे साता वन्ध्या ” के तरह विरुद्ध है । 

ज्ञानवन्त होते हैं वे ब्रह्मको उपासना करते हैं अगर वे ही 
ज्ह्मांश ही तो उपासना क्‍यों करना ?* ओर उन में ओरं 
ब्रह्म में क्‍या भेद ? अगर वे. सब जीव ब्रंांश ही होंगे 


(९७ ) 


तो ब्रह्म स्वयं उन को अपने पास ले जावेगा । अगर 
्रह्मप्राप्ति के लिए. निरागता, नि:स्पृहता, निदोषता, , निष्कि- 
यता, जितेन्द्रियता करने योग्य हो ओर त्रह्म की उसी में ही 
प्रीति हो तो त्रह्म का निष्करियत्व सिद्ध होता है । 

अगर ब्रह्मको निष्क्रिय ओर सक्रिय कहो तो उस में कठू- 
तव आवेगा और कर्ता के अनेक स्वभाव होने से कदाचित्‌ उस में 
झनित्यता भी आजावेगी । और राग-द्वेष भी आ जावेंगे, स- 
शरीरी भी होना पडेगा ओर त्रह्म नित्य हे ऐसी व्याप्ति भी 
नही होगी । क्‍यों कि नित्य वह ही है जो एकरूप हे । दृष्टान्त 
आकाश का हमारे सामने ही हे । 

सृष्टि करने में और युगान्त में संहार करने में कतो को स- 
क्रियता आती है और सृष्टि तथा संद्दार के अभावसमें निष्कियता 
आती है | ओर जीव सुखी तथा दुध्खी भा दिखते हे इस से 
वह कती राग-छेषी भी सिद्ध होता है । अगर यद्द तक किया 
जाय कि जैसा कृत्य वैसा सुखदुःख तो फिर कतो का क्या 
पराक्रम रहा १ इस लिए निश्चित होता है कि स्वकृत पुण्य 
पाप ही खुख-दुश्ख को देनेवाले है । 
प्र० क्‍या जीव त्ह्मांश हैं ! 
ड० नहीं, जीव त्रह्मांश नहीं है अगर वह त्रह्मांश हो तो त्रह्मांश 

समान होने से सभी समान हो जावेंगे। मगर ऐसा कुछ 

नजर नहीं आता | ओर भी अगर जोव नत्रद्माश 


होगा तो ब्रह्म स्वयं ही उस को विना परिश्रम ही अपने 
पास ले जावेगा | 


(९६) 


प्र० जीव सुखी-दुशखी अनेक प्रकार के नजर आतें हैं. तो उन 


जैदों को करनेवाला कोई अन्य या ब्रह्म होने चाहिए-।' 


उ० अगर जीव ब्रक्म से भिन्न हों और सुख-दुःख का 


छ० 


कर्ता ब्रह्म हा तो जिस हेतु से ब्रह्म सुंख-दुशःख करतां 
है ठस हेतुका कतो भी ब्रह्म ही होना चाहिए | 

सारांश--संक्षेप में ब्रह्म को निरंजन, नित्य, अमूते 
ओऔर अक्रिय कथन कर के फिरसे उस को कता- * 
संहर्ता और रागह्ेषादिका पात्र कहना यह परस्पर विरुद्ध 
है। इंसी से मुनियोंने सोचा कि जगत भिन्न हे ओर बहा 
भी भिन्न हे ओर इसी लिए संसारंस्थित सुनि मुक्ति के 
लिए परत्रह्म का ध्यान करते हैं | 


ईश्वर की ( विष्णुकी ) माया जगत रचना में हेतुभूत हे 
या नहीं ? ह ; 


, नहीं, वेसा हो नहीं सकता | अगर ऐसा कहोगे तो क्या 


ईश्वर माया के आश्रित द्े या माया ईश्वर के आशित दे ? 


. और साया स्वयं जड होने से आश्रय नहीं ले ,सकती तथा 


इंश्वर परत्रह्म स्वरूप होने से साया का आश्रय नहि लेता । 


 इंश्वर उस के सेवकको सुखी करता है और जो सेवक नहीं 


है उन को दुःखी करता है यह वात क्या सत्य दे .* 


'ना, यह असत्य है अगर ईश्वर ऐसा करेगा तो. वह स्वयं 
. - रागी और हेषी- हो जावेगा | और. जो. उस. की--सेवा भी 


नहीं करता और निंदा भी नहीं करता उंस की क्या गति 


० 


( ९७ ) 
होगी । छोक में जीव तीन तरह के होते हैँ---सेवक, अ- 
सेवक ओर मध्यस्थ| जब प्रथम के दो प्रकार के जीवों की 
गति होती है तब सध्यस्थ जीव की भी कोई गाते होनी 
चाहिए। और अगर मध्यस्थ की कोई नियत गति होती 


भर 


है तो उस गाते को करनेवाला कोन है ? इस लिए यह्दी 
कहना योग्य है कि जीव जैसा कम करता है वेसा सुख-- 
दुशख पाता हे । 


' ईश्वर खुद में से ही जीवों को प्रगट कर के (स्जन कर के ) 


संसारीभाव को देता है ओर महाप्रतय के समय फिर 
खुद उस का संहार करता है) क्‍या यह कहना सत्य है ९ 
नहीं, यह बिलकुल असंभवित है | क्‍यों कि अगर ऐसा 
मानां जायेगा तो सवाल यह पेदा होता है कि--- 

क्या ईश्वरने जीवों को कोई इंष्ट स्थान में छिपा रक्खे थे 
जैसे हम स्टोर में किसी चीज को रक्खते हें वैसे रख्खे थे 


' - था जीवों का नवीन सृजन होता है और फिर प्रगट करता 


“३ 


है। प्रथम में अगर छिपे हुए प्रगट करता है तो- उस को 
फिस का डर था जो छिपाता है ! 
अगर उस की अचिन्त्य शक्ति कहो तो वह लोभी 
कहलाएगा अगर नयी रचना करता है तो क्या पुराने 
“जीवों को स्वतंत्र करने में असमथ हे जिससे उन को बंधन में 
रक्‍्ख के बिडंबना देता है ? ओर स्वचीज को नाश करने- 


( ९८ ) 


वाला वह इंश्वर केसा अविवेकी कहा जायेगा :! बालक 
भी स्वकृत वस्तुं को अपनी ताकत के अन्तिम समय तक 
रक्षा करता है। 


प्र० क्‍या यह जंगत्‌ ईश्वर की लीला है ? 


उ० नहीं, ईश्वर जगत्‌ की लीला में नहीं पडता, ओर वह्द 
इंश्वर के साथ शोभा को भी नहीं देता । जिस को तप-जप 
ओर ध्यान पसंद आता है वह इंश्वर ऐसे पचडे में क्‍या 
गिरेगा ? जिस सें जीवों की हत्या होती हो वेसी लीला 
क्या वह पसंद करेगा ? दूसरों को निषेध करें ओर खुद 
प्रवृत्ति करें यह कभी हो सकता नहीं। और भला ! ऐसे 
काम करनेवाला कभी इंश्वर भी हो सकता है ? और जो 
ईश्वर ज्योतिसेय है वह केसे अपने रम्य अंशो को विमोद 
लगा के संसार-में परिभ्रमण करावेगा ? संसारीसाव को 
प्राप्त हो कर जो जीवत्व को दुख के त्फ धकेलता दे वह 
कैसे ईश्वरांश कह्ाएगा | अगर यह सब ईश्वर की लीला है. तो 
मानना ही चाहिए कि उस को दुःखमय संसार ही इष्ट है, 
ओर जब ऐसा है तो संसारी जीवों को उस की प्राप्ति वास्ते 
व्यथ क्यों प्रयत्न करना ? 
तात्पय--कहने की मतलब यह दे कि जो ईश्वर है. वह 
चिन्मय ओर सदा एकरूप है, तथा वह ईश्वर प्रत्येक योगीश्व- 
रों को भी उपास्य है। जीव अपने विविध अकार के कर्मयोग से 
खुगति को या दुर्गेति को-सुख को या दुःख को पाता दे और -जब 


( ९९ ) 

जीव समभाव को घारण करता हे तब त्रह्मत्व को पाता हे। इस 
लिए इंश्वर को जगतकता कहना छोड के उस की स्तुति-सेवा 
करना ही योग्य ओर उचित है । जेसे कोई वीर अपने मालिक 
के आयुर्धों से शत्रुओं को पर्रॉजित कर के निज अंग को सुख 
पहुँचाने से कत्तों होता है वैसे ही इंश्वर का ध्यान करनेवाला 
ईश्वर के ध्यान से आत्मा को सुख पहुंचाने से कत्तो है और आत्मा- 
के अंधकार के अपहरण से संहर्ता कहलाता है । जेसे शुरवीर 
स्वामी के आयुधों से ज्लडता है मगर स्वासी को कुछ भी क्रिया 
नहीं करने की होती पेसे ही भक्त ईश्वर-ध्यान से अपने इष्ट के 
वास्ते मथता *ह मगर ईश्वर को कुछ भी करने का नहीं; और 
इसी से इंश्वर की निष्कियता सिद्ध होती हे। और शुरबीरे स्वां- 
मी के आयुधों से जय पाता हे तब जय का कारण स्वामी को 
मानता है वैसे ईश्वर के ध्यान से जब जीव मुक्ति पाता है तब 
उस का कारण ईश्वर को ही समजता है ओर उसी में सुख आ- 
दि को मानता है। 





उ० 
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ब्रह्मस्यरूप वर्णन. 
ब्रक्ष क्या है १ 


व प हे. थे 

ब्रह्म वही है जिस को हम सिद्धपुरुष कहते देँ।जो 
शुद्ध और निमेल चित्तवाले योगी हैं उन को ध्यान करने 
योग्य वह ब्रह्म है | और जिस को-मुमुछु-सुक्त, होने 
की इच्छा रखनेवाले इस दुस्तर पाराबार में तैरने के 
वास्ते नोका समान मानते हैं | 

अगर यह सृष्टि त्ह्म से उत्पन्न नहीं है तो कहाँ से उत्पन्न 

3. 4 ४ ७ ह ऐ 
हुई ओर कहा केसे प्रलय का पायंगी ? 


जवाब संक्षेप में ही है । त्रिकालवेत्ता वीतरागग्रभुुने फ- 
रमाया है कि काल, स्वभाव, नियति, कम॑ और उद्यम 
( वीये ) से यह समवाय पंचक. से ( पॉँचों के मिलन से ) 
रुष्टि की उत्पात्ति ओर लय होता है । 

ब्रह्म में ब्रह्म कैसे: छीन होता है और ज्योति में ज्योति 
केसे मिलती हे वह बतलाओ । 


( १०१ ) 


छ० तत्वविदूलोग ज्ञान को ब्रह्म अथवा ज्योति कहते हैं। 
एक सिद्ध का ब्रह्म ( ज्ञान अथवा ज्योति ) श्रनन्‍्त दि- 
शाओं मे॑ अनन्त क्षेत्रों को आश्रय कर के रहता है और 
उसी ज्षेत्रो में दूसरे का-तीसरे का यावत्‌ अनन्त सिद्धों 
का ब्रह्म रहा हुआ है । और इसी से ही कहा जाता है. 
4 ] [कप बिक डे कार में जज ८ 
कि ब्रह्म में ब्रह्म लीन होता है, ज्योति में ज्योति लीन 
होती है। 

प्र० अगर अमुक निम्वित क्षेत्रों में ही त्रह्म के साथ अन्य ब्क्मों 

[३ पु विकार ० की + कप कक, वि 

की भी लीनता हो जावेगी तो क्षेत्र छोटा होगा और 
परस्पर मीलित ब्रह्मों को भी क्षेत्रसंकीर्णता होगी । 

उ७ ऐसा नहीं हो सकता | एक विद्वान अपने हृदय में अनेक 
शास्त्रों को धारण करता हे सगर कभी हृदय की संकीणेता 
नहीं होती | ओर अच्षरों को परपीडा भी नहीं पहुँचती । 
इस तरह ब्रह्म परंपरा आश्रित ब्रह्म से ( चित्‌ ) सवेत्र 
व्याप्त क्षेत्र कभी संकीण नहीं होता | ओर ब्रह्म को भी 

4 ऐप ७ शः हक 3. 

संकीणंता अथवा परस्पर का सांकय नहीं होता। ओर 
हा (९ 5 ७ ँच कप हि प ८ सकीण 
'इसी तरह सिद्धों से परिपूरित सिद्धक्षेत्र कभी सकीण 
नहीं होता । और सिद्ध परंपराश्ित सिद्ध सांकर्य-वाधा से 
'शहित अनन्त ओर अगाध ज्ञानखुख में मस्त रहते हैं । 


+लरपततस्स्फ्स न्ल्ल्व्ड्लद्धक्क्ना च्ज्ल 


*४५., 
है 2 


है 


भ्र्० 


3० 


प्र्ठ 


उ्0० 


( १०४ ) 


नित्यता देखते रहते है | सिद्ध आर्नद्‌ से भरे होते है- 
साधु अन्त;करण शुद्ध रक्‍खते हैं | संतोष. ओर समभावें 
से रहते हैं। इस तरह सिद्धों के जो गुण दवोते हैं ओर बिन 
का उल्लेख शास्त्रों में भिलता है उन गुणों को सुमुछु समज 
के थथाशक्ति पालने को कटिबद्ध होता है और क्रम से 
से वह सिद्ध होता हैं. । ओर भी गूहस्थ' जो दुष्कक्क की 
शान्ति के लिए अपनी शक्ति के अज्ुसार देश से भी 
( अंशतः, सर्वेथा नहीं ) अजुसरता हैँ. यह भी अलुक्रम 
से सुखी होता है। ह छे 

इस से निम्चित द्ोवा है कि मुसुक्ठ अल्प झुर में से 

हर 


सिद्ध के परिणाम से महाशुण का भाप्त होता है। 
गृहस्थ धम के लिए क्‍या आवश्यक हे १. 


गृहस्थों के लिए-श्रावकों के वास्ते निरंतर साकार देवपूजा, 
साधुओं की सेवा और दानादि धर्म आवश्यक हैं | गृहस्थ 
प्राय; हमेशां सावद्य ( पापमय ) व्यापार में रक्त, सदा“ 


, काल ऐहिक अस्श्राप्ति में प्रसक्त ओर कुटुम्ब-पोषण के 


बास्त दमेशां उच-नींच बातो में. ( आजीविका ) 

आद्रयुक्त ३ सर कु 5 ९ शा है $५ 
टू होते हैं इसी से स्वचिच् का शुद्ध के लिए 
उन को अचश्य तत्त्वत्रयी का ( देव-गुरु-धर्म ) सेवन 
करना आवश्यक दे । 


कौन आदमी .निन्‍्दा को प्राप्त नहीं होता ९ 
जो निम्थय पर दृष्टि रख के कार्य कों-सर्व व्यवहार करता 


(१०८) 


* है वह कभी निंदापात्र नहीं होता, ओर वही भवसमसुद्र के 


ई | 


'स० 


च्सुछ 


आप हि | है हु 5 > 4९ भ्ड 
पार का पाता ६ । शुजराता स कहा भा ह--- 


५ निम्चय दृष्टि वित्त धरीजी पाले जे व्यवहार, 
पुस्यवन्त ते पामशेजी, भवसमुद्रनों पार, ”” 


निश्चय दाष्वाले कुलीन मनुष्य को कहाँ तक स्व-व्य- 
चहार की रक्षा करनी ! ' 


जहाँ तक सिद्ध परमात्मा का निरावलंबन ध्यान करने के 
लिए मन समर्थ न हो वहां तक, और जब तक सुसाधु 
और कुसाधु का निश्चय करने में समर्थ, ज्ञानोदय न हो 
वहां तक, निश्चय दृष्टिवाहक कुलीन पुरुष को स्व-व्यव- 
हार की रक्ता करनी चाहिए | 


निर्वाशधाम की मंगलमयी द्वारभूमि को प्राप्त करने के लिए 
कया करना आवश्यक है ? 


७ + 


दृ्य और भाव, ये दोनों प्रकार के धमें का पालन करना 
वह संगलमयी भूमि को प्राप्त करने के लिए उत्तम वाहन 
के समान है | 


कौनसा परम धर्स है ? और वह क्‍या प्राप्त करवाता है ? 


आत्मज्ञान यही परम धर्म हे ओर वही मसहात्माओं को 
शिवधाम में ( मोक्षमंदिर में ) पहुंचानेवाला है । कहने 


( १०६ ) 
का तात्पय यह है कि उस की साधना से मोक्ष निश्चितरूप' _ 
से होता हे । 

प्र० आत्मज्ञान से क्या प्राप्त होता है ९ 

ड० सात्मज्ञान से अनन्त चतुष्टय ( अनन्तज्ञान, अनन्तद॒शन,. 
अनन्तवाय ओर अनन्तसुख ) प्राप्त होता! है, और 
इन से ज्ञानादि शुद्धि अनन्त होती है ओर उसी.की सा- 
धना से निवृत्ति-मोक्ष होता है | इत्यलम्‌ | 













6४ कह 
५ ३ हा 
038 (68 हा हर 
पट, ले. बन न ही 
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परोक्त और प्रत्यक्ष ये दोनों प्रमाण स्वीकारने के योग्य हैं। 

प्र० कितनेक कहते हैं. कि-पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्वर्ग 
नहीं है, नरक नहीं है, मोक्ष नहीं हे, पुनजन्म भी नहीं 
है और मन से कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते और जिस 
में पांचों इन्द्रियों के विषय होते हैं ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण को 
छोड के अन्य किसी प्रमाणों को नहीं मानने चाहिए। 
क्‍या यह युक्तिसंगत है १ 


उ० जो वस्तु दृश्य हो वही सत्‌ और अन्य असत्‌ ऐसी मान्यता 
ठीक नहीं है। जिस में पांचों इन्द्रियों का विषय हो ऐसी वस्तु 
कौन है उस को प्रथम विचारना चाहिए | अगर रामादि 
में (ल्ली आदि में) पांचों इन्द्रियों का विषय है तो सोचना 
चाहिए कि रात्रि में शब्द-रूप से समान किन्तु पू्वेकथित 
जो रामादि वस्तु नहीं है उस में कया रासादि वस्तु का 
भ्रम नहीं होता ? अगर यह कहा जाय कि रात्रि में से 


( १०८ ) 


इन्द्रियों के ज्ञान की हानि होने से प्रायः मोह हो जाता 
है ओर इसी से अतदू वस्तु में तदू वघ्तु का-रामादि 

. नहीं डेसी वस्तु में रामादि का भ्रम होता है। अस्तु। 
तब यह तो सिद्ध हो चूका कि इन्द्रियों से दोनेवाला ज्ञान 
हमेशां सत्य नहीं होता । 


निरोगी मनुष्य शंख को सफेद देख कर लेता है मगर 

'ज्ञब कभी उस की आंख में कोई रोग हो जाता है तब वह 
उस को विविध रंग से भरा देखता है । ओर मनुष्य जब 
स्वस्थ होता है तब अपने स्नेहिजनों को अच्छी तरह पहिचा- 
लता है मगर वह जब नशे में-मदिरा आदि में-मस्त होता है 
तब क्या पहिचान सकता है ? अगर इन्द्रियों से ज्ञात हुआ 
पदार्थ सत्‌ होना चाहिए तो उसी आदमी में उन ही इन्द्रियों 
के रहने पर भी इतना विपयास पृर्वेज्ञान ओर उत्तरज्ञान में 
क्यों होता है ? ओर उस का कोनसा ज्ञान सच्चा मानना 
रोगादि के पूर्व का या पीछे का अगर पूर्व का सच्चा मानो वो 

इन्द्रियाँ पूर्व की होने पर भी ज्ञान में विभिन्नता क्यों पैदा हुई 

'इस से निश्चित होता है कि प्रथम सन अविकारदशा में था 
ओर विकारदशा में अब हे ? और इसी से ही यह भेद हुआ। 

अब भेद किस में हुआ यह सोंचना चाहिए । यह भेद अगर 

मानसिक हो तो मन दृश्य नहीं हे ओर वर से भी उस का 

निवेदन नहीं कर सकते | अगर केवल इन्ड्ियों का द्वी सच्चा 

माना जाय तो सन की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती और विकार 


(६०९ ) 


तो साज्ञात्‌ हुआ है तो फिर यह कैसे हुआ १ इस से सिद्ध 
होता है कि इन्द्रिय ज्ञान सब सत्य नहीं होता । 


. और भी आनन्द शोकादि शब्दों को नास्तिक और आ- 
स्तिक समान रीत से यथाथे मानते हैं| ये शब्द जिह्ादिवित्‌ 
शब्दवाले नहीं, सूचणोंदि के तरह रूपवाले नहीं, पुष्पादि के 
समान गन्धवाले नहीं शकेरादि की तरह रसवाले नहीं 

ओर हवा के तरह स्पशवाले नहीं किन्तु ताल्वोष्ठ 
जिहांदि ( वाल्ु-ओछ-जिह्ला ) स्थान से कहे जाते हैं, 
ओर श्रोत्रेन्द्रियद्धारा उस के वर्णो को ग्रहण कर सकते हैं, ओर 
उस से होनेवाली चेष्टाओं से विशेष बोध होता है, और स्वा- 
सुभव से प्राप्त फल से अनुमान हो सकता है, और वे शब्द्‌ 
स्व--विरोधियों का नाश करते हैं और विरोधियों के जन्म के 
साथ अपने नाम का शीघ्र नाश करते हैं | खुद के उच्चार के 
साथ उत्पन्न होनेवाले गुणविशिष्ट उन शब्दों को प्रत्ेक समान 
रीत से काम में लाते हैं । अगर ऐसे सिद्ध शब्दों का साज्षा- 
व्कार ( अनुभव ) स्व-इन्द्रियों से नहीं होता तो अप्रत्यक्ष 
पुण्य, पाप, स्वगें, नरक आदि में किस की इन्द्रियाँ प्रवृत्त हो 
सकती है | 
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परोक्ष प्रमाण की सिद्धि. 


केवल प्रत्यक्ष को ही प्रम्माणरूप से मान्य करना” यह्‌ 
क्या सबे पदार्था की सिद्धि के लिए योग्य है ? 


“केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाणरूप से स्त्राकार करना ” यह 
कहना स्व पदार्थों की सिद्धि के लिए ठीक नहीं है। 


तब वास्तविक क्‍या है ? 


शासत्र के प्रवीशपुरुष कहते है कि-जो एक शब्द से 

है कहें  च च टी च् हक 
( पद स ) कहे जाते हैं वे सत्पद होते हैं, ओर जो 
सत्पद से वाच्य होते हें उन का अस्तित्व होना भी 
अनिवाये है | जैसे, आनंद शोकादि को पृूवेक्षत शब्द 
विशेष में काल, स्वभाव, नियति, कर्म, उद्यम, प्राण 
जीव, आकाश, संधारविचार इत्यादि शब्दों में से कीसी 
भी शब्द्‌ को केसा विवक्षण चेष्टा से श्रवि- 


( १११ ) 


पादन नहीं कर सकता; किन्तु पत्येक शब्द को 
सत्पद्‌ को कहना ही योग्य है | उन के वंणे केवल कर्ण- 
न्द्रिय से ही अहण हो सकते हैं. ओर स्व-स्व भाव से. 
उत्पन्न होनेवाले उन उन प्रकार के फलों से अनुमान भी 
हो सकता है | प्रत्यक्ष करना यह कार्यमात्र केवलज्ञानी 
ही कर सकता है। | ह 
वे शब्द जो दो या उन से ज्यादा शब्दों के संयोग से 
होते हैं उन का अस्तित्व होता भी है ओर नहीं भी होता | 
जैसे “ वंध्यापुत्र ” यह शब्द दो पदों से बना है और उस का 
अस्तित्व संसार में नहीं है किन्तु उन्हीं पदों को भिन्न करने पर 
वंध्या का भी आत्तित्व मिलता है ओर पुत्र की भी हस्ति नजर 
आती है इस लिए यह साबित होता है कि एक पद्वाले अवश्य होते 
हैं जब ज्यादा पदवालों का अस्तित्व संशयास्पद्‌ होता है । जेसे 
मृुग-जल, आकाश-पुष्प, खर-शूंग इत्यादि अनेक संयुक्त 
शब्द नहीं होते | 
कितनेक शब्द संयोगज्र होते हैँ जिस का विरह प्राय: नहीं 
होता-गोशंग, गोपति, भूधर इत्यादि शब्द भिन्नभिन्न और 
संयुक्त भी होते हैं । 
ओर भी इन्द्रियज्ञान वह सवे सत्यज्ञान नहीं है । इस 
के लिए विशेष में चह लिखने का है कि-करो, नेत्ादि से अहण 
होने के योग्य ऐसी वस्तु में: भी सच्चे कपूंरादि नहीं किन्तु उस 
के सदर लवणशकरादि में भी नेत्र या कर्ण भेद नहीं कह 
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सकते । नेत्र, कणै, जिहा तथा; नासिका से शकरा, कपूरादि 
सुगन्धी वस्तुओं का ज्ञान होता ह किन्तु कभी कभी जिहा से 
आर हक. प्छ 

होनेवाले ज्ञान को ही प्रामाण्य आता है | " 


आर भी सुवणादि में नेत्र से, कर्ण से ज्ञान होता है मगर 
जब तक कषादि से निश्चय नहीं किया जाता वहाँ तक नेत्र- 
कर्णा दि के ज्ञानों को प्रामाण्य नहीं आता । 


रत्नपरीक्षकवर्ग इन्द्रिय समान होने पर भी रत्न- 
परीक्षा नामक ग्रंथ के आधार से माशिक आदि रत्न- 
राशे को किंमत भिन्नभिन्न कहते हैं। उस में स्व॒प्रातिभा ही 
झुख्य कारण हूँ | इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि 
इन्द्रियज्ञान संपूर्ण सत्य नहीं होता | 


आर भी ओषधि, मंत्र, गूटिका अथवा अदर्शीकरण 
( नेत्रांजन ) से गुप्त रहनेवाले का शरीर लोगों की दृष्टि में नहीं 
आता ओर इस से इन्द्रियां “ बह नहीं है ” ऐसा ज्ञान क्‍या: 
नहीं करता ! इस लिए इन सब से परोक्ष की सिद्धि होती है 
ओर परोक्ष की सिद्धि में ही स्वग-नरक की सिद्धि है। 
प्र० ओर भी ज्ञो वस्तु चेष्टा से भी नहीं नजर आती उस को 
केसे स्वीकार कर सकते हैं ९ 
उ० सर्वेज्ञ अभ्ु केवछज्ञान से जितनी सत्‌ वस्तु होती है. उनको 
जानते हैं ओर इसी लिए अन्य के ज्ञानार्थ जिन जिन 
चाता व कह गये हे उस- में प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए। 
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.. ओर भी संसार में अन्य मनुष्यों को जिन चीजों का 
ज्ञान भी नहीं होता, उन चीजों को उस के वास्तविक स्व- 
रूप को समजनेवाले अच्छी तरह से ज्ञात करते हैं । 

' नेमित्तिक लोग ( ज्योतिर्विद ) अहण, ग्रद्दोद्य, गर्भ तथा 
मेघ का आगमन कार जान सकते हैं । 

..चैद्य शरीर में स्थित प्रत्येक व्याधियों का निदान कह 
सकता है । 


जासूस वर्ग पदचिह्रों से भी वास्तविक चोर को पकड 
सकते है । शाकुनिक शक्षुब को कह सकता है| सामान्य जन 
ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता । इसी से हि ज्ञात हो सकता 
है कि इन्द्रियों से और क्‍या बोध हो सकता है ? 


सारांश में यह हे कि प्रत्येक जन परोक्ष पदार्थों का ज्ञान 
नहीं कर सकता | संपूर ज्ञान तो केवलज्ञानी को ही होता है। 
इन्द्रियों होने पर भी मनुष्य आचार, शिक्षा, विद्या, मंत्र आदि 
स्वयं नहीं ज्ञात कर सकता वहाँ पर अन्य के उपदेश की 
आवश्यकता होती है । 

इस लिए स्थिर चित्त होकर, संपूर्ण बिकल्पों को छोड के 
समजो कि इन्द्रियों स्वग्रहण योग्य पदार्थों का ही ग्रहण करती 
है । जो ज्ञान परोक्ष होता हे यह परोपदेश से शीघ्र समजने में 
आता है । जैसे स्वशरीरगत रोग को किसी चिकित्सक के कहने 


&5 बे ५ ] 
पर ही पहिचान सकते हे; स्वयं नहीं जान सकते । 
< 
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शरोर को अवयवशभूत वस्तु देख-सकते हैं मगर अमूते को. 
दुखना असम्भव होता है। आकृति को धारण करनेवात्ले : 
( साकार ) जाबों के शरीर पर स्थित कोई भी चीज देख सकते 
& किन्तु निराकार जीव के गुणों को नहीं देख सकते, क्यों ढ़ि 
वे भी निराकार होते हैं । इसी से सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ 
स्वग्रहणयाग्य पदाथे को ही श्रहण कर सकती है। आप्त जनों 
का कथन हैं कि सासान्य छोग की इन्द्रियाँ संपर्ण प्रहण नहीं 
कर सकती यह स्वथा सत्य हैं । 








१४ वो अधिकार. 


>>थ्टी॥>' <३ +धटिपाकाक--- 


, 


स्वर्गादि प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु विधमान भवश्य हैं । . 


अ० जो ग्राह्म होता है उस को इन्द्रियाँ ग्रहण कर सकती है । 
ओर जो नहीं होता उस कों नहीं शरहण कर सकती, यह 
बात दृष्टान्त से स्पष्ट कीजिए । 


ह० मनुष्य शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित तिल, श्ंग या स्व- 
स्तिकादि चिहों को खयय॑ अपनी इन्द्रियों से नहीं देख 
सकता । किन्तु अन्य मनुष्य के कहने पर उन चिह्दों का 
होना सत्य मानता है .। अनेकों प्रयत्न करने पर स्व 
इन्द्रियों से उन चिन्हों को नहीं देख सकते इसी तरह 
स्वगे-नरकादि के होने पर भी-इन्द्रियों से अग्राह्य होने 
से हम नहीं देख सकते | 


अ० शरीर के प्रृष्ठ भाग के चिह्नों का निश्चय तत्प्रकार के परि- 


णाम से ( फन्न ) होता है वेसे ही क्‍या किसी भी चेष्ठ 
विशेष से स्वगें-नरकादि का बोध हो सकता है ? 
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उ७ स्वगे-नरकादि का किसी भी चेष्टा विशेष से बोध नहीं 
होता, किन्तु इस कारण से उस का नास्तित्व नहीं हो 
सकता | हम देख सकते हैं कि---देव-देवी की उपासना 
करनेवाले भक्त लोक उन की भक्ति करने से अपने वांच्छित 
फल को प्राप्त करते हैं, किन्तु फल को देनेवाले देवदेवीयों को 
प्रत्यक्ष कभी नहीं देखते तो क्या उन को न देखने से ये 
कभी उन की सत्ता का अस्वीकार करते हैं ? इसी तरह प्राप्ति 
के योग्य स्वगे-नरकादि की सत्ता समज लेनी चाहिए । 


भ्छु 


. और भी “ लंका है ” ऐसा हम और आप हसेशां 
स्वीकार करते हैं और उस के अस्तित्व को प्रमाणित 
सानते है, मगर कोई सवाल करे कि “ लंका कहाँ हे, 
हमें बतलाओ ” तो सज्जनो | ज़ब तक वह संशय करने- 
वाला मनुष्य लंका को नहीं जावेगा, वहाँ तक केसे उस 
को प्रत्यक्ष हो सकता है? तो एक चीज जो यहाँ मोजूद हे 
'वह भी बिना वहाँ. गये नहीं देख सकते तो हम छद्स- 
सथ बिना केवल्लज्ञान के स्वगे-नरकादि को केसे .अत्यक्षः 
कर सकते हे ? 


ल्‍ 
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निगोद स्वरुप. 


प्र० निगोंद के जीवों का संक्षेप से स्वरुप कहिए | 


उ० निगोद के जीव अनन्तकाल तक॑ निगोद में ही रहते हैं । 
' ज्ञारक-जीवों के दुःख से अनन्तगुना विशेष दुःख. वहाँ 
होता हे । ओर स्वल्प समय में अनेकवार जन्म सुत्यु 
करते हैं | उन को मन भी नहीं होता, जो जीव व्यवद्दार 
राशी में आते हैं वे क्रम से विशुद्ध होते हैं । व्यवद्यर 
राशी में से जो जीव वापिस जाता हें वह पुनः निगोद के 

' सहदश होता है। 





१ एकेन्द्रिय को, -द्वीन्द्रिय को, त्रीरिन्द्रिय को, चतुरिन्द्रिय को. मन 
नहीं होता, पंचेन्द्रिय में जो सज्ञी होता है उस को मन होता हे, अर्सज्ञी ' 


को मन नहीं होता, 
“जैन सिद्धान्त- 


( ११८ ) 
प्र० यह केसे होता है वह स्पष्टता से समजाईए 


उ० निगोद के जीव जातिस्वभाव से और महद्दा दुःखंदायक 
उत्तरकाल की ताहश प्रेरणा से सदैव दुःख को पाते हैं। 
जिस तरह लवण समुद्र का जल सदैव लवण ही होता 
है, अनन्तकालछ व्यतीत होने पर वह कभी मिष्ट नहीं: 
होता, ओर वर्णातर को भी नहीं प्राप्त होता इस 
तरह अनन्तान्त कार व्यतित होता रहता हे, तथापि 
जब लवणसमुद्र का जल मेघ का मुख प्राप्त होने पर 
( आतप से बाष्प होकर भेघ बनने के बाद ) गंगादि 
मद्दानदी में आने से पेय हो जाता है, इसी तरह निगोद- 
में से निकल कर व्यवहारराशी में आने पर जीव सुखी 
दोते हैं | जैसे गंगादि महानदी का जल फिर लव॒ण स- 
ः मुद्र में जाने पर समुद्र-जछ के रूप ओर रसयुक्त- 
क्षार होता है । 


ओर सी कुर्मान्त्रिक के हृदय में कुँसन्त्र के बर्णे दोते 

हैं बे उच्चाटन कहलाते हैं | कुर्मान्त्रिक के हृदय जैसा 
निमोदस्थान होता है! सन्मत्र के वर्णां के समान 
व्यवद्दारराशी के जीव होते हैं | जिस तरद्द कुम॑न्त्र के 

'““  बर्णो में से जो वर्ण सन्मन्त्र में आते हैँ वे शुभ कहलाते “: 

' हैं। उसी तरह निगोंद के जीवो में से जो व्यवहारराशी 
में आते हैं.वे विशिष्ट होते हैं| ओर जिस तरह फिर 

: झुसन्‍्त्र के वर्ण सुसनन्‍्त्र के काम में लाने से वे उद्चाटन दोष 
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से दूषित होते हैं| उसी तरह व्यवहार राशी में से निगोद 
में आया हुआ जीव पुनः निगोद के जैसा होता है | 


निमोद के जीव समस्त लोक में व्याप्त होकर रहे हें 
घरनीभूत होने पर क्‍यों देखने भें नहीं आते 


निगोद के जीव अति सृक्रमनामकर्म के उदय से एक 
शरीर में आश्रय कर के अनन्तान्त रहे हुए हैं। किन्तु वे 
चर्मचकु से नहीं देखे जा सकते। जिस तरह गधा (बज) 
कलेवर ओर हिंग आदि की अनेक प्रकार की गंध पर- 
स्पर मिलकर रहने से अन्य वस्त को या आकाश को 
संकीणेता नहीं होती । निगोद के जीव को परस्पर मिलने 
से संकीणेता होती है। किन्तु अन्य वस्तु को या 
आकाश को संकीणेता नहीं होती । जेसे गंधादि वस्तु का 
अस्तित्व नासिका से ज्ञात होता है, किन्तु नेत्र से कुछ 
भी ज्ञात नहीं होता | उसी तरह निगोद्‌ के जीवों का अ- 
स्तित्व श्री जिनवचन से श्रद्धा करने पर ज्ञात हो सकता हे 
किन्तु नेत्रों से या इन्द्रियों से ज्ञात नहीं कर सकते, केवल ' 
झानी ही देख सकता है। हवा में उडनेवाली रज हम नहीं 
देख सकते किन्तु किसी छिद्र प्रविष्ट सूये किरण में उस 
को देख सकते हैं बेसे दिव्यदृष्टि ही निगोद्‌ के जीवों को 
देख सकता है । हे 


नियोद के जीव आहार करते हैं किन्तु वे किस गुण से द 
गुरुत्व को प्राप्त नहीं होते १ 5 


छठ 


६0९७ ) 


जिस तरह पारद अनेक धातुओं को हजम कर जाने. पर 
भी गुरुत्व को श्राप्त नहीं .होता, चंपा से पुष्प से खुबा- 
सित अथवा किसी सुगन्धी धूप से धूपित वस्र वंजनदार 
नहीं होता, एक तोला सिद्ध किया हुआ पारद सो तोला 
सुबण हज़स कर जाता है किन्तु वजन में नहीं बढता 
आर मशक सें जेसे हवा भरी जाती है मगर वजनदार 
नहीं होती वेसे ही निगोद के जीव आहार करते हैं किन्तु 
गुरुत्व को प्राप्त नहीं होते । 

निगोद के जीव किन कर्मो से अनन्त काल पयेन्त ढु।खी 
होते हैं ९ 

निगोद के जीव स्थूल आखव को सेवन नहीं कर सकते 
वे एक को छिन्न कर के एक शरीर में अनन्त रहे हुए 
हैं | प्रथक्‌ प्रथक्‌ गृह से रहित द्वोते हैं । पारस्परिक द्वेष 
के कारणभूत तेजस कार्मण शरीर में संस्थित होते हैं । 
अल्येत संकीणं निवास सिलने से परस्पर को छिन्न कर 


' के निकाचित कर्मों को उपार्जित करते हैं, और एक जीव 
' अनेक जीवों के साथ बेर करता है, और भवी एक 


जीव को एक जीव प्रति का वर अभेदय्य होता हे तो 
अनेक जीवों का बैर क्‍यों अतीव अभेय और अनन्त 


१, 27 ?िपाएए से बिलकुल दवा रहित ए४०एणपाण् नहीं मगर 


साधारण रीति से खाली कौइ हुई ओर फिर भरी हुईं मशक. 


( १२१ ) 


समय तक का न हो | ओर नित्य प्रति वधमानः वह वैर 
उस से भी अनन्त काल तक क्यों न चले । सारांश में 
निगोद के जीवों का बेर दुष्कम ओर उस को भोगने का 
काल अनन्त है । जिस तरह अति. संकीणे  पिंजरस्थ 
पक्षीगण और जाल आदि में फर्से हुए मत्स्य पारस्परिक 
पीडा-दुश्ख से द्वेषयुक्त होने पर अति दुःख के भाजन 
होते हैं | 

ओर भी शाख््ननिषुण कहते है. किं-चोरादि को बद्ध 
होता हुआ देखने से-कोतुक मात्र होने पर भी-बिना छेष 
बे दृष्टा सामुदायिक कर्म को उपार्जित करते हैं जो कि 
अनेक प्रकार से भोग में आता है । इस प्रकार के कर्मों 
का विपाक जब अति दुःखदायी होता है तब निगोद के 
जीवों का परिपाक अनन्तकाल व्यतित होने पर भी संपू: 
णेनहोतोकक्‍याआश्थये ! 
निगोद के जीवों को मन नहीं है. तथापि वे तंदुल मत्स्य 
की तरह जिस के परिपाक को अनन्तकाल लगता है बैसे 
कमे क्‍यों उपाजन करता है ? 


निगोद के जीवों को सन नहीं हे तथापि अन्योन्‍्य विबाधा 
से उन को दुष्कम तो अवद्यय उत्पन्न होते हैं| विष भक्षण 
करने से फिर वह ज्ञानावस्था में अथवा अज्ञानावस्था में 
भक्षण किया हो सगर उस का परिणाम अवश्य होता है । 


( १२२ ) 


अन्तर यही होता है कि ज्ञानावस्था में कुछ प्रतिक्रिया हो. 
सकती है किन्तु दूसरे में तो नाश ही होता है। इसी तरह 
मन से रहित उपार्जित कर्म अनन्त काल पययेन्त भोगने से 
भी समाप्त नहीं होता । निगोद के जीवों को मन नहीं दै 
किन्तु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, कामयोग-जो कमेयोय 
के धीज होते हैं वे होते हैं । 





( १२३ ) 


१७ वा अधिकार. 





तिगोद स्व॒रुप- 
प्र० संपूर्ण विश्व निगोद के जीवों से परिपूर्ण है | उस में कमे, 
अन्य पुदूगल राशियाँ और घमोस्तिकायादि किस तरदद 
रहते हैं ? 
उ० जैसे गांधी की दूकान में कपूर की गनन्‍्ध फेली हुई रहती 
है उस में कस्तुरी अम्बर आदि की गन्ध, पुष्पादि की 
सुवास, सूये का आतप, धूप का धूम, वायु, शब्द, 
तसरेशु आदि मिले हुए रहते हैं । 
ओर भी जैसे विचक्षण पुरुष के हृदय में शाख्र, 
पुराण, विद्या आदि होते हैँ तथापि वेद, स्ट्रति, व्याक- 
रण, कोष, ज्योतिष, ध्यान, तंत्र, मंत्र, कला आदि. 
रहते हैं । ु 
ओर भी जैसे अरण्य में रेणु, तसरेशु, धूप, अप्नि 
का आतप, पुष्पों का गन्ध, पशुपक्षियों के शब्द, वाद्य के' 
नाद, पर्णों की अवाज आदि का समावेश हो जाता है 
' और अवकाश भी रहता है वैसे दी संपूर्ण लोक निमोद- 
से परिपूर्ण होने पर भी संपूर द्रव्यों का उस में समावेश- 
हो जाता है इतना ही नहीं किन्तु द्रव्यों से भरा होने पर 
भी ताहश अवकाश रहता ही हे । ह 
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ग्रतिमा-पूजन से फल ग्राप्त दोता है । 


४ >> ०] पूर हक २ 
आ० भगवान-परमात्मा की सूति का पूजन स ड्य ह्ाता 


यह कथन क्या सत्य है ? अजीव से फलसिद्ध कैसे हो 
सकता हे ? 


उ० अजीब की सेवा से क्‍या लाभ हो सकता है, ऐसा संकल्प 
भी नहीं करना चाहिए | जेसा आकार दृष्टि में आता है 
प्रायः बेसे ही आकार के घ्म विषयक मन में चिंतवन 
पेदा होता है । 


संपूणे-शुभ्॒ अंगो से सुशोमभित रमणी की प्रतिकृति 
देखने पर वह ताहश मोहोत्पत्ति की कारणभूत होती दे | 
कामासन की स्थापना से कामीजन कामक्रीडा विषयक विकारों 
का अनुभव करते हैं । योगासन के अवलोकन से योगियों की 
३, वि ्ज २ 4 चैफे 
* योगाभ्यास में मति होती है | 


( १२५ ) 


भूगोल से तदूगत्‌ बुद्धि होती हे, लोकनालि से ल्ोकरचना- 
ससज में आती है। कूर्मचक्र, अहिचक सूर्य कालानलचक्र, चंद्र- 
कालानलचकऋ कोर कोटचक्त आदि आऊृतियाँ से .यहां रहते 
हुए भी तत्सम्बन्धि ज्ञान होता है | शाख्र विषयक वर्णों के 
न्यास से ( स्थापना से ) उस बणो के दृष्टा को शास्त्र का बोध 
दोता है । नंदीश्ररद्मीप के चित्र से ओर लंका के पट से-तदू- 
गत वस्तु का ज्ञान होता है । ऐसे ही स्व इश की प्रतिमा उन 
के गुणों की स्वति के लिए होती है । जो चाज साज्ञात्‌ दृश्य 
नहीं होती उस की स्थापना की जाती है यह लोकप्रसिद्ध है. 
दृष्ठान्त यह है कि---सति स्त्री जब प्रति परदेश को गया होता 
है तब प्रतिदिन उस की अतिक्वति के दर्शन करती हे |.“ 

रामायण में भी आता है कि---श्री रामचन्द्र बन को गये 
तब उन की पादुका को भरतजी राम की तरह ''पूजते थे। 
सीताजी भी राम की मुद्विका का मुकुट रत्न मिलने से रासदशेन 
के समान भसन्न हुए थे | इत सब दृष्टान्तों में कहों भी शरीर 
का आकार न था | तथापि उन अजीब पदार्थों से तथा प्रकार 
का सुख होता है तो परमात्मा की प्रतिसा भी अपूर्वे खुख की 
देनेवाली क्‍यों न हो ? 

पाण्डव चरित्र में लाकप्रासिद्ध कथा है कि द्रोणाचार्य की 
प्रतिमा के पूजन से लब्ध नामक भिल्ल चालकने अर्जुन के 
समान पनुर्विद्या प्राप्त कीयी थी । चंचादिक (खेत सें पत्षी 
आदि को डराने ऊ लिए' पुरुषाकृति रकखी जाती है बह ) 
अजीब वस्त भी क्षेत्रादि की रक्षा करने में-समयथ होती है । 


( १२६ ) 


ओर भी लोक में माना जाता है. कि---अशोकवृक्ष की 
छाया शोक हरण करती है, बेहडे की छाया कल्लहकर होती 
है, बकरी के खुरसे उडनेवाली धूली पुण्य नाश को होती है. । 
चाण्डालादिकी छाया भी पुण्य का हास करती है । सगमभा श्री 
क्ली छाया उल्लंघन करनेवाले भोगी पुरुष का पोरुषत्व नष्ट द्ोता 
है ओर महेश्वरी की छाया को उल्लंघन करनेवाले पर महेश्वर 
नाराज दोते हैं । इस तरह अनेक अजीव पदार्थ भी दु:ख सुख 
के निमित्त होते हें तब परमात्मा की मूर्ति सुख के लिए क्यों 
नहों! ह 
प्र० परमेशर के दर्शन से भक्तों के पापों का नाश होता है 

यह तो सत्य है, परन्तु पूजन से क्‍या लाभ दोता हे 

यह कहिए | ह 


उ० दंशेन से जेसा लाभ द्वातो है देसा दी लाभ पूजन से 
: होता है । जिस को जेसी जेसी अवस्था गुण विशिष्ट 
प्रतिमा चित्त में होती हे उन को वे गुण उस प्रतिमा के 
पूजन से अवश्य संपादन होते हें | दृष्टान्व के तोर पर 
लोक में माना जाता दे कि अहों की प्रतिमायों के पूजन 

से तदूं विषयक गुण प्राप्त दोते हैँ | सतीओं की, क्षेत्रा- 

धिप की पूर्वजों की, तद्मा की, ऋष्ण की, शिव की ओर 
शक्ति की स्थापना मानने से हिंत ओर न मानने से अहित 
दोता है| स्तूप ( मदात्माओं के शरीर को अप्नि संस्कार 


(१२७ ) 


कर के वहाँ मन्दिर आदि चिन्ह बनवाना वह )सी वैसे 
ही फल्ल को देनेवाले हे । 

ओर भी कार्मेण तथा आकर्षण ( वशीकरयणादि ) के 
ज्ञाता मदनादि निर्जीब घुतले पर जिन जीवों के नाम से 
विधि करते हैं. वे उस विधि से मूर्लित हो जाते हैं ।इसी 
तरह सत्र इश की प्रतिमा को श्रञु के नामग्रहणपूर्वक पूजा 
करनेवाला कुशल पुरुष ज्ञानमय भर को प्राप्त करता है । 
जैसे कोई मार्लाक अपने चित्र को बहुमान करनेवाले 
सेवकों से खुश रहता है उसी तरह परमाट्या: भी उन की 
प्रतिमा के पूजन से प्रसन्न होते हैं एसा हेतु के लिए भी 
मानो ( अन्यथा परमेश्वर तो सदाकाल प्रसन्न दी रहते दें )। 


प्र० वादी भ्रतिवादी को श्रश्न करता है कि--पूजन के लाभ 


उछ७० 


विषयक दृष्टान्त आपने दिये मगर दृष्टान्त में ओर दाष्टो- 
ल्तिक में महान्‌ अन्तर है क्‍यों कि उपयुक्त देवादि रागी 
आर पूजा की चाहना करनेवाले. हैं. किन्तु प्रशु-परमात्मा 
बैसे नहीं है उन का क्‍या 

सवाल का जवाब यही है कि अनीह (स्थद्दा रहित ) की 
सेवा अत्युत्तम फल को देनेवाली है और उन की सेवा 
से ही परमाथे सिद्धि होती है जेसे स्प्रह्मा से रहित सिद्ध- 
पुरुष की सेवा इंषट की प्राप्ति के लिए होती है | 

सिद्ध पुरुष तो साक्षात्‌ वर देते हैं किन्तु परमात्मा की प्रति- _ 
छित प्रतिमा अजीव होती है तो वह क्‍या फल दे सकती है ? 


(शेश्८ ) : 


उ० परिपूजनीय द्वव्य में ( सेव्य के विषय में ) ऐसा विचार - 


नहीं किया जाता । जो पूज्य होता है वह पूजा के पात्र 
होता है | दक्षियावतते ( शंखादि ),. कामकुंभ चिंतामणी 
ओर चित्रावल्ली आदि को इन्द्रियाँ नहीं होती किन्तु क्‍या 
फल को नहीं देती ? तो अजीब होने से स्पूह्य रहित होते 
हुए भी स्वभाव से पूजक की इच्छा को संपूर्ण करती , है 
वैसे ही परमात्मा की पूजित मूर्ति भी पुण्य आ्राप्ति के लिए 
अवश्य होती है । 

दक्षिणावत्त आदि पदार्थ अजीब, होने पर भी विशिष्ट जाति 


के दुलेभ होते हैं इसी से उत का आराधन दइृष्टप्राप्ति के 


लिए. हो सकता. है किन्तु-प्रतिमा के विषय में वैसा नहीं 
है | वे तो सुलभ पाषाण आदि की बनाई जाती है वो 
फिर कैसे फल को दे सकेगी १... 


» जिस चौज में स्वभाव से ही गुणों का प्रकाश होता है, 


उसी से भी पंच सान्‍य था स्थापित चीज विशेष गुणाव्य 
( गुणवाली ) गिनी जाती है जैसे किसी, एक राजपुत्र 
को जिस में वीयादि गुणों का आविभोाव हो उस को 
त्याग कर के (छोड करके ) किसी दुबल वंश में समुत्पन्न 
पुरुष को उस के पुण्य.के परिबल् से कोइ प्रामाणिक पंच राजा 
स्थापन करता हे तब वह दुलूभ भी वह सबल राजवंशायि 


पर भी शासन चलाता है । और कदाचित्‌ बहू राजवंशी 


: उस का अपमान करता हे तो नंदराज की तरह शिक्षा 


का पात्र हांता है ॥ 


(१२९ ) 


विचार थोग्य वातों यह है कि वह सर्वेशुणसंपन्न राज- 
पुत्र केवल पंच को अमान्य होने से दुःख को पाता है 
जब पंचमान्य गुणहीन दुर्वेलबेश समुत्पन्न राजा शासन 
चलाता है| इसी तरह चिंतामणी आदि निज स्वभाव से 
उत्तम होने पर भी परमात्मा की मूर्ति प्रामाणिक पंथों 
से पूजित होने से प्रृथ्वी पर विशेष मान्य है। देखो ! 
वरराजा ( दुल्ह्या ) महाजन, दत्तपुत्र और ऐसे ही अन्य 
विपय में जिस को भाग्य की प्रेरणा से स्थापित करता 
है बह मान्य होता है। ऐसे ही सोभाग्य नामकर्म के 
उदय से परमेश्वर की जो मूर्ति स्थापित की जाती हे बह्‌ 
पूजनीय होती है। 


0. [३ शो 


उपयुक्त प्रत्येक पदार्थ आकारवाले होने से उन की प्रतिभा 


भी हो सकती है और कदाचित्‌ पूजनीय भी हो सकती 


है, किन्तु परसात्मा वीतराग तो निराकार प्रसिद्ध हे तव 
उन का बिम्ब फेसे ओर उन की पूजा केसी ? और 
अगर ऐसा किया जायेगा तब अतद्‌ वस्ठु में तदू वस्तु 
का ( अभगवंत में भगवंतस्व का ) दोष क्‍यों न होगा ? 
निराकार भगवन्त का विम्ब वह अवताराकृति की रचना 
है । अथात्‌ महात्माओंने भगवन्‍्त का अन्तिम भव लक्ष्य 
में लेकर वेसी सूर्ति बनायी है और फिर भगवंत की किसी 
भी अवस्था को लेकर उन के अ्र्थी उन की पूजा 
करते हैं । 
डध्ड3छसय्च छत छेट हट 
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१६ वा अधिकार. 


प्रतिमा-पूजन . 


निराकार सिद्ध प्रभु की प्रतिमा इच्छित वस्तु की प्राप्ति 
करती है ? 
निराकार सिद्ध पभु की अतिमा भी साक्षात्‌ सिद्ध की 


तरह चित्त की इच्छित आशा को निःशंका से विस्तारित 
करती हे । 
बी बह ९ 
स्थापना केसे होती हे ? 
स्थापना रवचित्त से होती हे 
स्थापना किन किन पदार्थों की होती हे ९ 
स्थापना सत््‌ ( विद्यमान ) ओर असत्‌ ( अविद्यमान ) 
की होती है । 
स्थापना सेवन का फल केसा मिन्नता है ? 


लोक में भी अनाकार चीज का आकार-भाव बतलाया 
जाता है | जेते यह भयवन्त की आज्ञा दे, उत का पालक 


( १३१ ) 


वह साधु है और विराधक वह असाघु है । स्थापना सेवन 
के समय भावना बेसी सिद्धि होती हे । 


: भ्र० इन वस्तुओं का अनाकार आकार: भाव लोक में केसे 
बताया जाता है ? वह दृष्टान्त के साथ कहो । 


उ० ओआम्राय ( आगम अथवा मंत्र ) शास्त्र में भी यह वायु- 
सण्डल ओर यह आकाशसण्डल ऐसी आकृति होती है। 
विचारशास््र में स्व॒रोदय के पृथ्वी, अपू, तेज, वायु और 
आकाश ये पांच तत्त्व आकृति बना कर बताये जाते हैं | 
इन दृष्टान्तों में जेसे अनाकार वस्तु साकार बतलायी 
जाती हे बेसे ही सिद्ध महाप्रभ्ु की प्रतिति भी आकार 
निकल कर बतलायी जाती है। जब अनाकार बस्तु की 
साकार आकृति बनायी जाती हे तब निराकार प्रभु की 
प्रतिमा हो तो कया हानि ) ओर भी देखो:--पूर्वेकाल 
में संसार में वे लोग जो कि' लब्धघवर्ण हुए हें उन्होंने 
आकृति रहित वर्णो को स्ववित्त की कल्पना को यह का 
ओर 'ख' एसी आकृति देकर साकार बनाये हैं | अगर 
ऐसा न किया जाता और बणण नियत होते तो प्रत्येक की 
आकृति सहृश होती किन्तु वेसा नहीं है । भिन्नभिन्न 
ही वर्णाकृति है, कोई समान नहीं है | संसार के. जितने 
राष्टू है उन सब की वर्णाकृत्ति 'मिन्नमिन्न है किनत 
व्यक्ति ( पठन )काल में उपदेश तो एक समान होता 


०७० ह2-प 


- है और काये भी समान द्ोता है । उन सच लिपियों को 
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( १३२ ) 


मिथ्या करने के लिए कोई समर्थ नहीं हैं। जिन सें जो 
लिपि सिद्ध होती है उन में उस लिपि से फल लनिधान 
कहा जाता है । | 

और भी जेसे बुद्धपुरुषोने आंकृत्ति रहित अक्षरों की 
आक्ृत्ति बना कर के उस की स्थापना अपने अपने सुगुप्त- 
आशय को समजाने के लिए- मिन्नमिन्न कि है, ओर 
भी जेसे रागादि को जाननेवालोंने राग भी शब्दपरू होने 
से आकार रहित होते हुए भी उन सब की साकार स्था- 
पना “ रागसाला ” नासक पुस्तक में कियी है इसी तरह 
सस्पुरुषोनि अनाकार प्रश्ु के आकार की कल्पना कीयी है 
ओर शुभ आशय से जो पूजता है उस की मनःकामना 
प्रायः सिद्ध होती है । 
अलिप्त परमात्मा को निंदा सपशे करती है या नहीं ? 


०] 


नहीं, उन को जेसे पूजा भी कुछ स्पर्श नहीं करती वेसे 
निंदा भी स्पशे नहीं करती । 

तब प्रभु की कि हुईं निंदा किस को लगती है ? 

जो निन्‍्दक होता है उस की आत्मा को क्षणती है। जेसे 
कोई पुरुष वजञ्र की दिवाल में माणे को मारता हैँ और 
कोई पत्थर को फेंकता हे किन्तु वे दोनों चीज क्षेपक के 
पास ही वापस आती है, दिवाल को कुछ भी नहीं 
होता | और भी सूये के सन्मुख रज या कपूर फेंकनिवाला 


४ (१३३ ) 


वापिस अपने तरफ उन को आते हुए पाता है, सूये को 
कुछ भी नहीं होता | और भी सार्वभोम चक्रवर्ती, निंदा 
फरनेवाला खुद जनसमूह के समक्ष ठुःखी होता है. और 
प्रशंसा करनेवाछा स्वयं सुखी होता हे | सावेभोम नूपति 
को निंदा से कुछ हानि नहीं होती ओर प्रशंसा से छुछ 
छाभ नहीं होता | वेसे ही प्रश्ु की निन्‍्दा-स्तुति को उच्च 
को कुछ भी नहीं झोता | ओर भी जेसे अपथ्य आहार 
ग्रहण करनेवाला दुःखभाजन होता हे जब पथ्य आहार लेने- 
वाला सुखी होता है किन्तु आहार को हानि या लाभ कुछ 
भी नहीं होता | ऐसे ही सिद्धों की पूजा पूजक को छाम- 
कारी होती हे | 








आ० 





प्रतिमा-पूजन, 
चिंतामाणि अ्रमुख पदार्थों के पूजन से पूजक को तत्काल 
फलसिदि होती है| परमात्मा की पूजा तत्काल फल को नहीं 


देती उस का क्‍या कारण हे ? 

वास्तविक रीति स देखने पर स्पष्ट होता है कि--जिस 
चीज को फलने का जो काल होता है उसी काल में वह 
फल को देती है। दृष्टान्व यह है कि-गर्भ जल्दि नहीं किन्तु 
प्रायः नव मास के बाद ही प्रसूति को पाता है। मंत्र भी 
कोई लक्ष जाप के बाद तो कोई कोटी जाप के बाद सिद्ध 
होता है | वनस्पति, पेड आदि भी अपने समय पर दी 
फलते हैं, हमारे शीघ्रता सवे प्रयत्न निष्फल्न होते हैं । 
कोई चक्रवर्ती या इन्द्रादिकी की हुईं सेवा भी निश्चित 
समय के बाद फल को देनेवाली होती हैं | पारा भी जब 


( १३६ ) 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं तब जल्दि ही सिद्ध नहीं 
हो जाता, निश्चित समय अवश्य होता है। देश के अन्य 
व्यवहारिक काये भी उन की जय काल परिपूर्ण होता है 
तब ही फलते हैं.। इसी तरह यहाँ कीयी पूजादि का 
धुण्य स्वकाल-भवान्तर भ ही फलदायी होता है। इस 
लिए फल देनेवाले पदार्थों के सम्बन्ध में सुक् पुरुषों को 
आतुरता नहीं रखनी चाहिए । 
चिंतामणी आदि पदार्थसमूह: ऐदिक ठुच्छे पे को 
देनेवाले हैं. इस से वे परभव मं नहीं किन्तु इसी मलुष्य 
भव में जो प्रायः तुच्छ काछ का होता है. उस में फलते 
हैं, जब पूजादि से होनेवाला फल विशाल होता है. जो 
अनन्त काल पर्यन्‍त भोग में आता रहता है | उस जीव 
का विशेष काल देवादिं सम्बन्धी भवान्तरों में जाता 
हस लिए पूजादि के पुण्य का फल आयः भवान्तर में 
उदय में आता है । अगर इसी भव मं उस का फल हो 
तो सनुष्य जीवनकाल स्व॒ल्प होने से तुच्छ काल पर्येन्त 
बह सुख उपभोग में आता है | और, सलुष्य वेह नाश- 
वनन्‍्त होता है. उस से महत्पुण्य का फल भोगते भोगते 


सृत्यु हो जाने से स्वस्प समा में वह सुखभंग दो जावा ह 


__  ्ेजयया 

१ यह कथन यथास्थित भी “7 से यरियत भाव चित कीयी हुई हृव्य पूजा के महत, 
फल को लक्ष्य में लेकर के है | सामान्य पज्ञा का - सामान्य फल तो 
इसी भव में मिल सकता है । 


९ ५२८ / 


है और मृत्यु जेसी भयदायक और अन्य कोई चीज नहीं 
है तथा ऐसे महत्पुण्य के भोग के समय ऐसा होना युक्त 
भी नहीं है इन कारणों से पूजादि का पुण्य प्राय: परभव 
में फलता है । जेसे अनेक प्रकार के परिश्रम सहन कर 
के पैदा कीयी हुई चीज अनेक प्रकार से उपभोग में आने 
पर भी ज्षय नहीं होती ऐसे पूजादि का फल भोगने पर 
भी प्रायः अन्य जन्म में वह उदय में आता है | अति 
उम्र पुण्य साक्षात्‌ यहां ही फलदायक होता है; देखों ! 
संसार में कहा जाता है कि जो सत्यवादी होता हे वह 
केसे भी दिव्य में से ( भयंकर प्रतिज्ञा) कंचन की वरह 
शुद्ध निकल जाता है | जैसे कोई शुद्ध सिद्धपुरुष को या 
साधुपुरुष को स्वल्प भी दिया हो तो सकल पदार्थ की 
सिद्धि के लिए होता है अर्थात्‌ इस लोक आर परछोक 
के लिए सुख का कारणभूत ओर अलुक्रम से भववन्धन 
से भी मुक्त होने के लिए साधन होता है। ओर :जेसे 
किसी अनुत्तर ( सर्वोत्तम ) राजपघुत्रादि को किसी समय 
स्वल्प भी दिया हो तो देनेवाले की इष्ट सिद्धि होती हे । 
विशेष क्‍या ? दुष्ट प्रतिपक्षी के प्राणघातक कष्ट में से भी 
वह रक्षण करता है इसी तरह किसी समय पूजादि स 
भहत्पुण्य उपाजेन किया हो तो वह इस लोक में और ८ 
परलोक में सत्य सुख की परंपरा प्राप्त करवाने के लिए , 
समर्थ होता है | शालिभद्र के जीव “की तरद्द अथवा : 


(१३७ ) 


चोर की तरह एक पुरुष से उपा्ित अति उम्र पुण्य 
ओर पाप अनेक जीवों के भोग के लिए भी होता है। 
जेसे राजा की सेवा करनेवाला सपरिवार सुखी होता है 
ओर अपराध करनेवाला सपरिवार दुःखी होता है || 
तरह परमेश्वर की पूजादि का पुण्य सबे प्रकार के स्वार्थो 
को साधनेवाला हें इसी लिए प्रत्येक को इस का आदर 
करना चाहिए | 


० 


अ० परमात्मा के नाम का “जाप * करने में क्‍यों प्रवृत्ति 
केरनी चाहिए १ 


० महापुरूषोंने ऐसी योजना करने में भी बडा भारी विवेक 
किया है। ग्रृहस्थ वगे जो कि समथे है वे द्रव्य और 
भाव दोनों प्रकार की पूजा के. अधिकारी हें, किन्तु महान्‌ 
योगीवर्ग जो कि द्रव्य परित्रह के बिना ही संसार सें रहते 
हैं उन के लिए परसात्मा का नाम स्मरणा ही सब कुछ 
है और इसी से ही उत्त के सब स्वार्थ सिद्ध होते हैं । 
जैसे विषवाले जीवों के काटने से मू््छित प्राणियों का 
बिप अन्‍्यों से किये हुए गारुड,-हँस-जांगुली मंत्र के 
जाप से नष्ट होता है वेसे हि तत्त्व से अनमभिन्न जनों के, 
पाप प्रभु के पुण्य स्मरण से नष्ट होते दें । 


अन्य एक वार्ता भी लोक में असिद्ध है कि- हुसाय ? 
नामक पक्षी जो कि अस्थियों को खाता हे वह सदा स्व 


( १३८ ) 


जीव की रक्षा करता हुआ आकाश में उडता हैं, किन्तु 
उडने के समय जिस पर उस की छाया गिरती है वह 
राजा होता है | इस दृष्ठान्त में हुमाय -पक्ती स्वयं नहीं 

जानता कि में किसी पर छाया करता हूँ ओर वह मनुष्य 

भी नहीं जानता कि मेरे पर हुमाय पक्षी की छाया होती 
है | इस तरह प्रसंग से दोनों अज्ञान हैं. तथापि हुमाय 
पक्षी की छाया के मह।त्म्य के उदय से उस के दरिद्रता 

नष्ट होती है और वह राजा होता है। ऐसे ही ईश्वर 
नामस्मरण से पाप क्‍यों नष्ट न हो ? अर्थात्‌ पाप नष्ट होते 
हैं ओर जब पाप जाता है तब संपूर्ण रीत्या आत्मशुद्धि 

होती है ओर आत्मशुद्धि होने से उत्कृष्टात्मक ज्ञान होता 
है ओर ऐसे ज्ञान से फिर कर्मों का नाश होता है। अन्त 
में कर्मनाश से मोक्षप्राप्ति हो जाने से अ्क्षयस्थिति, 

अनंतज्ञान, अनन्त दश्शन, अनन्तवीयं- और अनन्तसुख' 
ओर एक स्वभावता होती है | संक्षेप में सज्ज्योति जागृत 
होती है | 


(5ठ5छ505छ8छ5छ2005 
जैन तत्वसार समाप्त, , 
(ाटाठठठलाएाठएठदठाछएाए 
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प्र० वह मनुष्य जो कहता हैँ कि-े जो केवल दया है वही 
2. 


शुद्ध व्यवहार है, ओर जो मैं करता हूँ वही शुद्ध करता 


हूँ ? यह उस का कहना कया वास्तविक है ? 


उ० नहीं, वह वास्तविक नहीं है । इस से वह जिनेश्वर महा- 
प्रभु की आज्ञा का उल्लेघन करता है क्‍यों कि पड़काय से 
परिपूर्ण इस संसार में क्रेवल दया का पालन केसे हो 
सकता हे । 

प्र० जिनपूजा यह एक शुभ क्रिया है ओर वह शुभ भाव का 
कारण है और भी वह मोक्ष को देनेवाली है उस को त्रे 
लोक जो कि अपार आरंभ कहते हैं यह क्‍या सत्य है ९ 


हा, 


उ० यह कहनेवाले असत्य वक्ता हैं क्‍यों कि अगर ऐसा ही 
है तो मुनि को किसी नदी के उल्लंघन में जीयद्या कहाँ 
जाती है | अगर यह कहा जाय कि यतना के साथ नदी 
को पार करनेवाला जीवदया का पालन करता है तो उन 
को समजना चाहिए कि जछ स्वयं अपूकाय हैं और जहाँ 
जल है वहाँ वनस्पतिकाय भी है | वनस्पतिकाय है वहाँ 
तेउकाय है, जहां तेडकाय वहाँ वायुकाय हे, जल प्रथ्वीकाय 
पर है ओर जल में रहनेवाले मत्स्यादि त्रसकाय हैं | इस 
तरह की नदी पार करते हुए जीवदया कहाँ रहेगी ? कहने 
का सारांश यह हे कि वे जो कि “केवल दया * कहनेवाले 
हैं वे आडम्बर करनेवाले हैं क्यों कि मुनि को आशय 
की विशुद्धि के साथ नदी पार करते हुए हिंसा नहीं होती। 
यद्यपि नदी में चछते हुए हिंसा अवश्य होती है किन्तु 
विधिपूवेक यतना के साथ निर्मेल आशय को रखते हुए 

' पार करने से मुक्ति को दविंसा होती नहीं । इसी तरह 
विधि योग से शुभ भाव को धारण कर के यतना के साथ 
पूजन करने से जिनेन्द्र पूजा मोक्ष की कारणभूत होती है। 


ज्ञानाणेव में कहा हे कि एक मनुष्य विरति के परि- 
णाम में चलता हो किन्तु कदाचित्‌ कोई जीव उस के 
पेर के चजन से दब कर मृत्युवश वो जावे तव भी चलने- 

कि. ७ अं णेसे हर ध ७ 
वाले को पाप नहीं है । ऐसे द्वी जिनपूजा उपयोग के 
साथ यतनापूर्वक शुभ भाव से कि जाती है । ऐसी पूजा 


छक० 


( १४१ ) 


०५ 


में अपार आरस साननवाला स्वयं मवजल में इतता ह्दै 
ओर दूसरे को भी हवाता है । जिन क्रियायों में विपया- 
रम्म का त्याग होता है में क्रिया यें सदा भवजल का 
अन्त करनेवाली होता हे। संसार के निर्मित्तभूत, विषयादि 
; आरंभ पाप को बुद्धि करनेवाला हे किन्तु शुभ आरंभ . 
अशुभ भाव की निद्वात्त होती है और पाप का हुये 
होता है. । 


जिनेन्द्र प्रसु की पूजा से आर कौन कोन से लाभ होते हैं ९ 


लिनेन्द्र श्रझुु की पूजा से दीतराग देव के शु्णा का ध्यान 
होता है और वीतराग श्र के गुण के व्यानरूपी छुभ 
भाव से विपयारभ का भय नहीं रहता इस र्सेड जिन- 
पूजा आदि कार्य शुस आरम्भ स्वरूप हैं ओर उस में अशुभ 


भाव का निवृात्ति का बडा भारा गण है । 


(२) प्रतिमा पूजन से विनय- होता हैं. आओ[र विनय 

हू एक अन्तरंग तप हैं इस लिए प्र॒श्॒कों प्रतिमा का 

विनय करने से शुभ भाव होता है. और शुभ भोते से 
प्राणी मोक्षगति श्राप्त करे सकता है. । 


बे छोक जो कि ' पूजा में आरंभ होता है” ऐसा सोच 
कर जिनेन्द्र की एज़ा नहीं करते में कया वास्तावक 


करते हे ! 


उ० वे अवास्तविक करते है. ! जिनेन्द्र प्रभु की अतिमा पइलन 


( १४२ ) 


में आरम्भ माननेवाला क्या दान, वंदन, आदेश: आदि 
क्रियायों को नहीं करता ? और दान करना, वंदत करना 
आदि क्रियायों में वायुकायादि की विराधना क्‍या नहीं 
होती ? ओर दानादि प्रव्ृत्तियों को स्वीकार के विना क्या 

वह क्षणभर सी टिक सकता है ? अगर यह कहा जाय 
कि दानादि प्रवृत्तियोँ करते हुए आशय शुभ होता है, किसी 
भी जीवविराघना का आशय वहाँ नहीं होता तो हम भी 
कहते हैं. कि जिनेन्द्र पूजा में हमारा भी आशय शुभ 
ही होता है । 


प्र० पुष्पादि जीवों के आरम्भ से पूजा सावद्य-सपाप नजर 


आती है तब उस में फल केसे हे ? 


उ७० पुष्पादि जीवों. के आरम्भ से पूजा सावद्य-सपाप मालूम 


ञ्र्0 


उठ 


होती है किन्तु अजुबन्ध से-उत्तरोत्तर भाव बृद्धि से पूजा 
निरवद्य-निष्पाप है | कारण यह हे कि पूजा के समय में 
जिनेद्र के गुणों का बहुमान होता है और इसी से शुभ 
ध्याव रहता है और पापकर्म के योग्य मछीनारम्भ की 
निवृत्ति होती है । और वीतराग प्रभु के बहुमान से भाव 
निर्मल होते हैं ओर चित्त की विशुद्धि होती दे । 


ऋण । 


जिनिन्द्र-प्रशु की पूजा-अचों-सेवा आदि देख कर भव्य 
जीवों के शुभ भाव उल्लास को पाते हैं और ऐसे शुभ 


ञग्र्क 


( १४३ ) 


२ ९, ज९, वि 
भावों से पड़काय के रक्तक होकर वे भवजल को पार 
कर जाते हैं । 


.कारणवशात्‌ मुनि को जल में गसन करते हुए, जल में 


तैरनेवाले जल-जीचों की, दया भावना के परिणाम क्‍या 
निष्फल हैं ९ 

नहीं, मुनि के नदी को पार करते हुए दया के परिणाम 
निरथेक नहीं हे ओर ऐसे ही श्रावकादि को पूजा के 
समय पुष्पादि जीवों के दया के परिणाम निरथक नहीं है। 


० अमिकी. १० 


अगर जिनेन्द्र-पूजा निरबद्य हैँ तो मुनिवगे क्‍यों 
नहीं करता ९ 


जिनपूजा बह रोगीजन को ओषध के समान है । गृहस्थ 
श्रावकवग मलीनारम्भरूपी रोग से असित है | वह मल्ती- 
नारम्मरूपी रोग की शान्ति के लिए शुभ आरम्भ स्वरूप 
जिनवर पूजा ओऔपध के समान है किन्तु मुनिव्म संपूर्ण 
सावद्य क्रियायों से निम्न होते हैं उन को मलीनारम्भादि 
कोई रोग नहीं तो फिर ओऑपधरूर्प) पूज्ञा की क्‍या 
आवश्यकता ९ 


मुनिमहाराजों को और श्रावक को कोन से * स्वब ? 
हितकर है ? 
मुनिमहाराजों को * भावस्तव ! कहा है क्‍यों कि द्वढठ 


०० हवन] 


स्तव में सावच्य क्रिया रहती है ओर वद सुनि्ओं को अ 


0 


यू 
त्‌ः 


श्र 


( २४४ ) 
7 4 द्र्व्य 3 छोपेया £ 4 
कर है | गृहस्थ--शआवक .को ' द्रृव्यस्तव आर * सावस्तव 
४. के. 


केवल श्रावक को ही हितकर है | मुनियों के लिए वह 
द्तिकर नहीं है । 


ज्ञाताधमेकथा * में प्रभु श्री महावीरस्वामीने जिनपूजा 
के विषय में क्‍या कहा है ! 
उस में श्री प्रभु महावीरने कहा है कि सूर्याभदेव की 
तरह द्रोपदीने भाव से जिनेन्द्र श्रतिमा की पूजा कि थी | 
क्या द्रौपदी श्राविका थी ? 


हों, द्रोपदी शुद्ध श्राविका थी ओर इस के लिए दृष्टान्त है । 
किसी समय नारदजी उन के घर आये थे किन्तु नारदजी 
असंयती होने से घम के मर्म की ज्ञाता द्रोपदी खडे होने 
के बजाय अपने स्थान पर यैटी रही थी। जो शुद्ध सम्य- 
क्त्व धारण करनेवाले द्वोते हें वे जिनेश्वर देव को या 
उन के भाषित धर्म को या साधु मुनिराज को ही नम- 
स्कार हैं, अन्य किसी को वे नमन नहीं करते | सुआाविका 
खुलसा को छल करने के लिए देवने अनेक रुप किये, 
सिंहासन ओर « त्रिगडा ” बनाया किन्तु वह अपने स- 
स्‍्यक्त्व से पदभाव भी च्युत न हुई | तात्पर्य यह है कि 
वे जो कि शुद्ध रुम्यकत्व क पालक होते हैं वे कभी अ- 
संयत को नमस्कार नहीं करते ओद द्रोपदीने भी ऐसा ही 
किया था इस 'से सिद्ध होता है कि नह शुद्ध श्रद्धा को 


प्र 


छठ 


छ० 


( १४५ ) 


धारण करनेवाली श्राविका थी। और भी उसने जिन- 
प्रतिमा के सामने शक्तस्तव-नमुत्थुएं भावपूवेंक कह कर 


उन के गुण गाये थे | अगर वह श्राविका न द्ोती तो 
ऐसा न करती 


4 कफ 


श्री कल्पसत्र में सिद्धाथ नृपतिने याग-यज्ञ किये थे ऐसा 
उल्लेख हे, यहाँ याग शब्द का क्‍या अथे हे ! 


याग शब्द का अथ पूजा होता है | अन्य मत के मानने- 
वालों में इस का अर्थ पशु आदि के होसने से पूजा करना 
होता है ओर इसी कारण से वे यज्ञ शब्द के अथे को अच्छी 
तरह से नहीं समजते | * यज्ञ ? शब्द का अथ “ पूजा * 
होता हे क्यों कि यर्जी देवपूजा-संगति करण दानेपु 
४ यूज ” धातु देव की पूजा करनी, संगति करनी ओर 
दान देना इस अथे में आता है। “याग ” शब्द “ यजू ? 
धातु से हुआ है इस लिए याग का अथे पूजा ऐसा होता 
है, ओर सिद्धाथे राजा शुद्ध श्रावक थे और शुद्ध श्रावक 
कभी पशु होमादि से यज्ञ नहीं करते | 

देव धार्मिक नहीं दोते यह क्‍या सत्य हैं ! 


भ्5 


नहीं, यह असत्य है और ऐसा कहनेवाले हृढतर कर्म 
बॉधते है | सूर्याभ सुरराजने अन्य देव-देवीयों के साथ 
अपने पिसान में रहे हुए सिद्धायतन में जाकेर भाव सहित 
'घीतराग-प्रश्लु की अतिसा की पूजा कियी थीं 


- ९६० 


( १४६ ) 


अ्र० कोई कहता है कि-पूजादि द्रग्यस्तव में शुभ पारेणाम से 
पुण्यवन्ध होता है किन्तु उस में खास कोई धंमे मालूम 
नहीं होता ओर ब्रत करने से जेसे मन आनंदित होता है 
बेसा उस में छुछ भी नहीं होता । कारण यह है कि- 
व्रत में आरंभ नहीं है ओर पूजादि में आरंभ होता है । 
ओर भी जहाँ तक कसे होते हैं वहाँ तक जीव को संसार 
में भ्रमण करना होता है और पापप्रकृति भी के हैं वेसे 
ही पुण्यप्रकृति भी कम हैं ओर दोनों के क्षय के बिना- 
शुभ ओर अशुभ कर्मों के क्षय के विना आत्मा मोक्ष में 
नहीं जा सकता । धर्म उसको कहते हैं. कि जिस में 
आत्मा विभाव स्वभाव का-आत्मरमण से भिन्न स्वभाव 
का त्याग कर के खुद के-स्वस्वभाव में रसमण करता 
है | पुष्पादि के आरंभ से होती पूजा में आत्मा विभाव 
स्वभाव में रहता हे इस से घम्में होता नहीं इस लिए 
पूजादि द्रव्यस्तव आदर करने योग्य नहीं है, किन्तु निरासंभी 
त्रत परिणाम में आत्मा स्व-स्वभाव में मग्न रहने से 
उस ब्रत के परिणाम से-भावस्तव से धर्म होता दे । इस 
लिए संक्षेप में द्रव्यस्तव के बजाय भावस्तव ज्यादा 
आदरणीय दे ? 


उ७ यह वात्तों योग्य नहीं है | ऐपा कहनेत्रालि घ्मे के मे को 
सचारुरूप से समजते नहीं है क्‍यों कि निम्ययघमे शैलेपी 
करण के अन्त में अर्थात्‌ १४ वें गुणस्थानक के अन्त र्मे 


( १७७ ) 


में कहा है कि निश्चय धर्म अधर्े का क्षयकर्तो हे और 
2 ०७०१ हल. 2] 9० नी रु ०: 
मोक्ष सुख को देनेवाला हे ओर वह निम्वयधर्म धमे ओर 
अधर्म-पुण्य और पाप के क्षय के कारणभूत है। अब वह 
१ आप + " ७. हक. पु पी 
औल्षेषी के चरम समय में दानवार्ले निश्चयधम का जो जो 
साधन खुदखुद के गुणस्थानक को आश्रय कर के रहे है. 
३ ८ < ११ कह जे हे जेसे 4 ९५७. जन ११ 
वे “ व्यवहार धर्म लाते हैं जेसे “वषृति पजन्यः 
हि ५ ध्ध १) ९/ / रीति कै. हि ने है 
भेघ वरसता है ” यहाँ वास्तविक रीति से देखने पर 
ज्ञात होगा कि-मेघ वरसता नहीं किन्तु मेघ में रहा हुआ 
जल बरसता है, किन्तु काये कारण के अभेद्‌ उपचार से 
४ भेघ बरसता है ” ऐसा कहा जाता है वेसा ही “ व्य- 
बहार घर्म ” कहलाता है. किन्तु वह निश्चय घममे की 
साधना का ही कारण हे | वादल और जल जेसे अभिन्न 
हैं चेसे ही व्यवहारघमे ओर निश्चयधर्म अभिन्न हे क्‍यों 
कि कार्य-कारणभाव सदा अभिन्न दी रहते हैं | तब फिर 
जैंसे ब्रत प्रत्याखयानादि उयवहार धम्म है. वेसे ही पूजादि 
भी व्यवहार धर्म में दी हैं | इस लिए ब्रत-प्रत्याख्यान 
धर्म समजना और पूज़ादि द्वव्यस्तव सें धरम नहीं समजना 
यह केवल मूखेता दी है । 


अ० शुभाशुभ विभाव परिणाम अर्थात्‌ कया 


० शुभ विभाव परिणास वह पुण्य ओर अशुभ विभाव प- 
र्णिम अथोत्‌ पाप यह समजना चाहिये । 


( १४४ ) 


प्र० पुण्य कब होता है ओर निजरा ( देश से कर्मो का क्षय ) 
कब हो सकती हे ? 


छ० किसी भी सत्काये को फल की चाहना के सिवाय भर 

निष्कास बुद्धि से ओर शुद्ध आत्मपरिणति से किया हो तो _ 
कर्म का क्षय होता है ओर फल की चाहना से ओर परिणाम 
की आशा से किया हो तो पुण्य होता है। ओर इस लिये ही 
जय वीयराय सूत्र में लिखा है कि-/वारित्न जइ वि नियाण- 
बंधर्ण वीयराय तुह समये ? हे प्रभु वीवराग देव ! तेरे 
सिद्धान्त में नियाणा का ( फल की इच्छा से ) निषेध 
किया है। ओर भी गीता में श्रीकृष्णने अर्जुन को कहा 
है कि-हे अज्ुन ! “ कमण्येवाधिकारस्त मा फलेघु कदा* 
चन ” है अजजुन ! अत्येक काये में कमे करने का तेरा 
अधिकार है, फल की चाहना न करना | इसी से ज्ञात 
होता है कि प्रत्येक सत्काये आसक्ति रहित करने चाहिये 
जिस से शुभ विभाव परिणाम नहीं हो ओर उस से पुण्य 
न बंधते हुए कर्म की निजेरा हो जाय | 


संक्षेप में प्रत्येक सत्कार्य को फल की चाहना से रहित 
करने चाहिए जिस से अशुभ कर्मो का क्षय हो जाता है | 
फल की इच्छा से सत्काये करने से शुभ कर्मो का उदय, 
होता है ओर इस से शुभ विभाव कर्म, चंधते हैं. अथोत्‌ 
घुण्य कसे बंधता है: जिस को फिर भोगना पडता है ।. 
पाप छुक लोहखूंखला है जब युण्य भी सुबर्ण की हंखला 


छु3 


( १४५९ ) 


है हा [० हर पु 


45 कप क 
है इस लिए श्रात्महितार्थी जनों को चाहिए कि सत्काये 


पु ्ध कप 


हमेशां निष्काम बुद्धि से ओर फल की चाहना. से रहित 
>> (0 के 


करें जिस से शुभ विभाव परिणाम हो नहीं । 


कप रू 


श्री ऋजुसूत्र लय की अपेक्षा से धर्म केसे समजना चाहिये ९ 
श्री ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से जब तक आत्मा का शुद्ध 
डपयोग स्वभाव रहता हे तब तक घर ओर जब तक शुभ 
ओर अशुभ विभाव परिणाम रहता हे तब वक पुण्य 
आर पाप समजना चाहिए । 

« _ कक हक ७ ६७ सजन ८ 
एवंभूत नय की अपेक्षा से घ॒र्म केसे समजना चाहिए 


आत्मा का स्व-स्वभाव परिणास वही एवंसूत नय की 
अपेक्षा से घर्म कहा जाता है । ह 

८ ज्ऊ 05 हर ३ 

जिन पूजा में मन-वचन ओर काया के शुभ योग से 
द्रव्याश्व होता है. इस से क्‍या स्व-पाशि।मरूप धर्म 
नष्ट होता है ? 

नहीं, उस से स्व-परिणामरूप धर्न नष्ट नहीं होता | जब 
तक आत्मा की योगक्रिया धंध नहीं हुईं हे तब तक आत्म, 
योगारभी दे । किन्तु जिन क्रियाओं के करने से स्व-स्व- 
भाव-परिणत्तिरूप आत्मिक घसं नष्ट होता हो उन को 
नहीं करना चाहिए किन्तु वीतराम के पूजादि से तो 
आत्मिक घम की पुष्टि होती हे फिर उस का आदर क्‍यों 

नहीं करना ? तात्पर्य यह हे कि जिनपूजा से द्वव्याश्रव्‌ 

के ५ 25 मर क्र ७] 

होता है तथापि वह आत्मिक धर्म को पुष्ठ करनेचाली' 


( १५० ) 


होने से सवेदा आदरणीय है । जब तक मन, वचन और 
काययोग की क्रियायें बंध नहीं हुईं हे तब तक वे शुभ 
ओर अशुभ मार्ग को अवश्य जावेगी तब फिर उन तीनों 
योगों को जिनपूजारूप शुभ मागे में आवक को परिणत 
घ३५ ९ पे 
करने के लिए कोन मनाई करेगा ! 
श्रावक को किस कारण से जिनपूजा अवश्य करनी चादिए 
श्रावक सेलीनारभी-असत्‌ आरम्भी हे अथोत्‌ वह साव 
व्यापार का आरम्भ करनेवाल। है इस लिये उस को जिन- 
पूजा अवश्य करनी चाहिए । 
कोई कहे कि द्रव्यस्तव से पुण्य होता है जिंस से स्वर्ग 
मिलता है किन्तु मोक्ष नहीं मिलता तो द्र॒व्यस्वव क्‍यों 
करना चाहिए * 
४ द्र्यस्तव ” अवश्य करना चाहिए | द्रग्यस्तव, भावस्तव 
का कारण होने से तथा आत्मिक धर्म को पेदा करनेवाला 
होने से उस का अवश्य आदर करना चाहिए | सराग 
संयम स्वर्ग का कारण है मगर उस को उपादेय क्‍यों समजा 
द्र्यस्तव वह अग्रधान स्तव है तब उस को छोड कर भाव- 
स्तव क्‍यों नरकरना चाहिये 
द्रव्यस्तव-पूजादि से भावस्तव-चारिज्य की प्राप्ति होती 
है। इस द्वग्यस्तव का द्रव्य शब्द अप्रधान अथे में नहीं 


| 20०५ 


किन्तु कारण अर्थ में समजना चाहिए इस लिए द्रव्यस्तव 
भावस्तव का कारण होने से अवश्य आदरणाय है। 


भी की ली की जम की मय आल जी ओर क 





नयरेखाद शंन'. 


न्ल्््स्स्स्स्ज्ल्स्च्स््ि 








प्रश्नोत्तरावली । 
प्र० नय अर्थात क्या ? 


उ० नय का अर्थ आंशिक .( अंशतः ) सत्य है। अनेक धर्म- 
युक्त वस्तु में किसी एक धर्मविषयक जो अभिप्राय होता 
है उस को जैन शास्त्रों में नय की संज्ञा दीयी हे'। 

प्र० निश्चय नय 'का क्‍या अथे हे १ 

उुछ० वह दृष्टि जो कि वस्तु की तात्त्विक स्थिति को, अथौत्‌ 
वस्ठु के मूल खरूप को स्पशे करनेवाली है उस को निश्वय 
नय कहते हैं । 


प्र० व्यवहार नय अर्थात्‌ क्‍या ? 





१ यह लेख आत्मानन्द प्रकाश के पु, २८ अंडर २ ४, ४१ में 
प्रगठ किया है । 


8 


छ्0् 


4 


( १७६२ ) 


वह दृष्टि जो कि बस्तु की बाह्य अवस्था के प्रति लक्ष को 
आकर्षित करती है उस की व्यवहार नय कहते हैं । 


नय की विशिष्ट व्याख्या कहो 
अभिश्राय को दर्शानिवाले शब्द, वाक्य, शाल्व वा सिद्धान्त 
सब ही को नय कह सकते हैं | 

लय को संपूर्ण सत्य मान सकते हूँ कि नहीं 
नयथ को संपूर्ण सत्य नहीं मान सकते | 

नय कितने हैं ? 

उस की गणना नहीं हो सकती | 

बह केसे समज सकते हैं 


च्ष् 
अपिप्राय या वचन समुदाय जब गणना से: परे हैँ वब 
नय उन से अभिन्न होने से उन की भी शराणना नहीं 
हो सकती । 


द्ृब्य किस को कहते हैं. १ 

मूल पदार्थ को द्रव्य कहते हैं | 
पर्याय किस को कद्दते हैं १ 

द्रव्य के परिणाम को पर्याय कहते हैं । 


किसी वस्तु का समल नाश ओर अपूर्व उत्पाद क्‍या हो 
सकता हे ? 


( १५३ ) 

नहीं। 
न्याभास अथोत्‌ क्‍या * 
अमुक धम्म को ग्रहण कर के अन्य सर्ब धर्मों को जो ति- 
रस्कृत करता है वह नयाभास कहा जाता हे। 
नय कितने हें. ! 

ब् 
सात हैं. । 
उन के क्‍या नाम हैं. ! 


३ नेगम, २ संग्रह, ३ व्यवहार, 5 ऋजुसूत्र, ५ शब्द, 
& सनभिरुढ, ७ एवभूत. 


सात नयसमुदाय में कितने द्रव्यास्तिक कहे जाते हैं. ओर 
कितने पर्यायास्तिक कहे जाते हें? 

प्रथम के चार द्रेज्यास्तिक नय हैं और वाकी के तीन प- 
यीयास्तिक नय हैं । 

प्ैगस लय किस को कद्दते है. ! 


सामान्य और विशेष आदि ज्ञान से वस्तु को नहीं समानता 
किन्तु सामास्य-विशेष आदि अनेक रूप से पर को 
स्वीकार करता है. वह नेगसनय कहलाता है जेसे में लोक 
में रहता हैँ । 


म 


करेल 8 हनन > ००५ ऋबणरनक १ हैं?) प पीपवीकाशकजात नाक 





सामान्य विशेष रूपकी समज- 


स्वेष् हाय हवस ह्था्येह्नबल्लय 


कोई प्रश्न करता है कि-'आप कहाँ रहते हैं? | तब 
सासनेवाला जवाब देता हे कि-“छोक में, फिर प्रश्न होता 
है क्ि- कौन से लोक में रहते हो ” | उत्तर मिलता है 
कि- भरतखण्ड में ? | फिर प्रश्न होता है “कोन से देश 
में रहते दो” | जवाब दिया जाता दे कि-“ गुजरात में ? 
इस तरह नेगम नय सामान्य विशेषादि ज्ञान से वस्तु को 
नहीं मानता किन्तु आगे लिखने के मुताबिक सामान्य 
विशेषादि अनेक रूप स वस्तु को मानता है। सामान्य 
होता हैं वह विशेष होता है ओर विशेष वह सामान्य 
होता दे | इस तरह सामान्य विशेष के अनेक रुप से 
वस्तु को मानता है | ओर भी यह नय अंशग्राहदी होने 
से देश को (अंश) भी संपूर्ण सत्य सान लेता है । और 
भी यह नय संकल्प कल्पना को सजनेवाला है इस लिये 
कल्पना से भी वस्तु का व्यवद्दधार करता है और वह एक 


द्र्० 


छु० 


(१०५ ) 


रूप से नहीं किन्तु आगे बतलाने के मुताबिक अनेक रूप 
से वस्तु का स्वीकार करता है | 


, इस नय के कितने प्रकार हैं और वे कोन कोन से ९ 


उन के तीन प्रकार हैं। ( १) भूत (२) भविष्य 
( ३ ) बतंमान 

ब्५ू ८ ५ ञ् चो 0 
भूत नेगम किस को कहते हैं ! 
भूत नेगम अथोत्‌ भूत वस्तु का वर्तमानरूप से व्यवहार 
करना वह । जैसे-यह वही दीवाली ( दीवावली ) का 
दिन है जिस दिन श्रीप्रभु महावीर निवोण को पाये थे । 
भविष्य नेगम क्‍या है 


होनेवाली वस्तु को हुई कहना । जेसे-चावल अच्छी तरह 
सेन पके हो ओर पके ह एसा कहना वह भविष्य 
नेगम नय हे | 


वर्तमान नेगस किस को कहते हैं ? 


क्रिया का आरस्भ न हुआ हो किन्तु सचे तेयारियों को 
देख कर “हुई है” ऐसा कहना | 


संग्रहतय किस को कहते हैं ? 


समु अथोत््‌ सम्यक्‌ प्रकार और अह अथात्‌ अहण करना। 
जो सस्यक्‌ प्रकार से ग्रहण किया है उस को संग्रहनय कहते 


आ० 


उ७ 


( १५६ ) | 
हैं । संग्रहनय में सामान्य की मान्यता है किन्तु विशेष 
की नहीं है | उस की व्याख्या निम्न लिखित है -- 

सामान्य रूप से सर्द वस्तुओं को खुद में अन्तगेत 
करता है, अथोत्‌ सामान्य ज्ञान के विषय को कहता है। 


व्यवद्दार नय किस को कहते हैं ९ 


इस नय सें विशेष घमे की सुख्यता हे क्‍यों कि अगर 
आम्रादि फल विशेष न कहते हुए फल्न कहने से वह 
कोनसा फल ल्ावेगा । इस लिए यह नय सामान्य को न 
स्वीकारता हुआ विशेष को ही मान्य करता है। 
ऋजुसचन्न नय किस को कहते हें ? 

यह नय वतेमान समयम्राद्दी है | वस्तु के नये नये रूपां- 
तरों की ओर हमारे लक्ष्य को खिंचता है | दृष्टान्व-जैसे 
खुबण के कंकणश-कुण्डल आदि पर्यायों को यह नय देखता 
है किन्तु मूल द्रव्य की ओर वह दृष्टिपात नहीं करता 
ओर इसी छिये पर्याय विनश्वर होने से इस नय की 
अपेक्षा से सदा द्रव्य कोई नहीं हे । 


शब्द नय का क्या स्वरूप हे ? 


शब्द्नय अथोत्‌ अनेक पयोय शब्दों का अथे स्वीकार 
करना, यह इस नय का काम है। जैसे-इन्द्र को शक्त, 
पुरूद्र आदि नाम से कहता है वह शब्द नय हे | वस्र, 


( १५७ ) 


चीर, अम्बर आदि शब्दों का एक ही अर्थ है ऐसा यह 
नय समजता है । 


प्र० समाभिरुढ़ नय किस को कहते हैं ? 


छुछ 


छ6 


एक वस्तु का संक्रमण जब अन्य किसी वस्तु में होता हैः 
तब वह अवस्तु हो जाती है। जेसे “इन्द्र”! यह शब्दरूप 
वस्तु का संक्रमण 'शक्र' शब्द में होता हे तब इन्द्रवाचक 
शब्द्‌ भिन्न हो जाता है अथोत्‌ इन्द्र शब्द का अथे ऐश्र- 
येवान, शक्र शव्द का अथे सामथ्येवान ओर पुरंदर शब्द 
का अथे शत्रु के नगरों का नाश करनेबाला होता है। ये 
सब ही शब्द इन्द्रवाचक हे किन्तु अथेभेद्‌ से वे भिन्न 
भिन्न हैं ऐसा समभिरुढ नय खीकार करता है। 

एवंभूत नय किस को कहते हैं ! 

स्व काये को करती हुई साज्षात्‌ बस्तु को वस्तुरूप से 
मानना चाहिए जैसे 'घढ' शब्द, इस सें 'घट' वह प्रयो- 
जक धातु है और इस का अथे चेष्ठटा करना यही है 
अथीत्‌ जब 'घट' जलहरण आदे में प्रवृत्त होता है तब 
ही उस को घट कह सकते हैं. अन्यथा नहीं एसा इस 
नय का मन्तव्य है | 





धर -्स्न्म्न पन्ना 


॥ अथ एकविशोडधिकारः ॥ 


_-3०मबकसाड:?" रह; नप्ाका-धकरमन 


अमर विचार मुनयः पुरातना, प्रन्थेषु जग्नन्थुरताव विस्तृतम्‌ | 
परं न तत्र द्रुतमल्पमेघसा- मेदंयुगीनानां मतिः श्रसारिणी॥ १॥| 
सया परप्रेरणपारवश्या-द्जानतापीति विधृत्य धृष्टताम्‌ | 

प्रश्ना व्यतायन्त कियन्त एते, परेण प्रष्ठाः पठितोत्तरोत्तरा: ॥२॥ 
शैवेल केनापि च जीवकर्मणी, आश्रित्य पृच्छा; प्रतभादिमाः झता;| 
साभूज्जिनाधीशसतावहेले-त्यवेत्य मडच्छूत्नरित मयेवम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा यथा तेन हृदुत्थतके-माश्रित्य एच्छाः सहसा5क्रियन्त | 
तथा तदुक्तं पुरतों निधाय, मया व्यत्ायुत्तरमाहतेन ॥ ४॥ 
मया लिदं केवललोकिकोक्ति-प्रसिद्धमाधीयत पृष्ठाशासनम्‌ । 
घुराणशास्रादितबुद्धयस्तु, पुरातनी युक्तिमिहाद्रियन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
परं विचारे5त्र न गोचरो मे, प्रायेण मुह्यन्ति मनाषिणो5पि । 
अमु बिना फेवलिनं न वक्तुं, व्यक्तोडपि शक्तः सकलश्रुतेक्षी ॥६॥ 
अतरतु वैयात्यमिद मदीय-मुदीक्ष्य दक्ञेने हसो विधयः | 
वालो5$पि पृष्ठो निगदेत्ममाएं, वार्धेमुजाम्यां स्वधिया न कि वा॥७॥ 
यद्देद्मेवात्मधियां समस्तु, शास्त्र यतः शासनमस्त्यथास्मात्‌ । . 
यदुक्तिप्रत्युक्तिनियेक्तियुक्क, तद्वामियुक्ता: प्रशयनन्‍्त शासत्रम्‌ ॥८॥ 
यद्वास्ति पूर्वष्वखिलो5पि वर्णा-छुयोग एवतन्न्यगदन्बिदांवराः | 
इये तदा वर्णेपर॒म्परापि, तन्नास्ति तच्छासश्नमिदं मवत्वपि ॥4॥ 





& भेदेयुगीना न? 


(१५९ ) 


आनन्दनायास्तिकनाश्तिकानां, मसोद्यमोडर्य सफलोडस्तु सवे$ | 

औयेषु चास्तिक्यगुणप्रसारणा-पन्‍्ट्येजु नास्तिक्यगुणापसारणात्‌ ॥ 
चिरं बिचारं परिचिन्वताउम्तु, यन्त्यूनमन्यूनसवादि वादतः। 
कदागप्रहाद्वा अ्रमसम्भ्रमाभ्यां, तन्‍्मे सपा दुष्कृतमस्तु बैस्तुतः ॥ 
सया जिनाधीशबचस्सु तन्‍्वता, श्रद्धानमेवं य उपार्जि सज्जनाः | 

धम्मस्तदेतेन निर्रश्वकर्मों, निमोतशमो5स्तु जन समस्त: ॥ १३ ॥ 

चरतरखरतरगणधरयुगवर-जिनराजसूारैसाम्राज्ये । 

 ततलप्टाचायेश्रीजिन-सागरसूरिषु मदत्छु ॥ १३ ॥ 

असमरसरसि वरनगरे, श्रीशीतकछनाथलूव्धसान्निध्यातू । 
अ्न्थो5म्न्थि समर्थ), सुविदेड्य सूरचन्द्रेण ॥ १४ ॥ युग्मम्‌ ॥ 

श्रीमत्खरतरवरगण-सु रगिरिसुरशाखिसन्निभः ससभूत्‌। 

जिनभद्रसूरिराजो-5समः प्रकाण्डो5भवत्तत्र || १९५ ॥ 

श्रीमेरुसुन्दरगुरु: पाठकमुख्यस्ततों बभूवाथ । 

तत्र सदीयःशाखा-प्रायः श्रीज्षान्तिसन्दिरकः ॥ १६ ॥ 

तार्किककपमा अभवन्‌ , हपेश्ियपाठकाः अतिछताभा: । 

तस्यां समभूवन्निह, सुरभिततरुसझ्जरीतुल्याः ॥ १७ | 

चारित्रोद्यवाचक-नामानस्तेष्वभुः फलसमानाः | 

श्रीवीरकलश सगुरुवो, गीताथों: परमसंबिग्ना: ॥ १८॥ 

तेभ्यो च्य भवामो, वीजाभास्तत्र सूरचन्द्रोडहं । 

गणिपद्मवल्लभपट्ठ-्ितीयीको गुरुआता ॥ १९ ॥ 





३० आस्तिकेष । ३८ नास्तिक्रेपु॥। ३६ मिथ्या| ४» तत्त्वतः।॥ 
४१ गत ॥ ४२ सिद्ध । 
४४ बृहत्‌ । ४४ प्रतिशाखासाः । 


_ # कल फ्राव77754.. ५. 


( १६० ) । 


अस्मततु दरिसार-प्रसुखा अछ्ुरकरणँये: सन्ति 
तेडपि फलन्तु फलोधेः, छुशिष्य-रूपेः प्रमापट्ठुमि: )| २० ॥ 
सेनासुकी वाचकसूरचन्द्र-नाम्ना रसज्ञाफलमित्थासिेच्छता । 
प्रल्थोउमितोडप्रन्थि मया स्वकीया-न्यदीयचेत: स्थिरतेपसम्पद ।२ १ 
एवं यथाशेसुषि जेनतत्त्व-सारो मयाउस्मारि मनःग्रसत्त्ये | 
उत्सूत्रमासूत्रितमत्र किब्विदू, यतच्हिशोध्यं सुविशुद्धथीमिः ॥२२॥ 
पर्ष नन्‍्दतुरद्स्‍ाचन्दिरकलामानेउश्वयुक्पूर्णिमा, 
*० योगे विजयेड्हमेतममलं पूर्ण व्यधामादरातर | 
प्रन्थे वाचकसूरचन्द्रवि्युध: प्रश्नोत्तरा्डक्चतं, 
साहाय्याद्वरपद्मवल्लभगणेरहत्मसादाश्रिये ॥ २३ ॥। 
इति जनतत्त्वसारे जीवकर्मविचारे सूरैचन्द्रमनःध्थिरीकारे 
अन्थग्रथनोत्पन्नपुण्यजनतासमपणस्वायगच्छुगच्छनायक-- 
सम्प्रदायगुरुनामस्वकीयगुरुभ्रात्ादिना मकीत्तेनो क्तिलेश 
एकविंशो5धिकार: सम्पूर्ण: । 


॥ तत्सम्पूर्णों च १रिपूर्णोष्य जेनतस्वसारो ग्रन्थः ॥ 


+->--*+<ऐ छच ह्न्विस्ल स्रल्ड स्व 





४५ समा: ४६ (१६७५) ४७ बुघे | ४८ परदेकदेशे पदसमुदायोपचारात्‌ 
इति सूरइति सूरनाड-सूर्यनाडीत्यथ: चन्द्रद्वति चन्दनाबत्यर्थ: मनइति सुपुम्णा' 
नार्बसूचन यदनन्‍्तगंत सन: स्थिरीस्थातू। तथा च हृत्यदीपिका। साझ्ते 
मध्यसखार सनःथेय प्रजायते इति । ठती मनःस्थिरकार इति सुपुम्णोच्यते । 


आस! नादीनां स्थिरौकरों यस्मिन्नित्येकरिथरीकारशब्दालापायथेशर्थप्रामिः पत्ते 
अन्यकत्तनामसूचनमिति ध्येयम्‌ ॥ 


